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॥ २६ ॥ अथ देवगिरि सम्या लिस्थते ॥ २६ ॥ 


Sur I 
नां चले कमधज्ज ग्रह 
गढ घेर फिरि via | 
मांनहु चंद are दिन 
गिरि नछिच पर जांन ॥ g 
कुंडलिया ॥ 
गढ घेरो फिरि भांन का 
दूत सु दिल्लिय सुकि । 
ग्रह अजेग संजाग करि 
अदिन कञ्ज इम रुक्ि॥ 
अद्नि कञ्ज इम रुकि 
nia इन कै दृष सुके । 
इन समांन भर सत्त 
जोव जावंतै भुङ्के ॥ 
प्रथम पुंज खच्छिमन* 
* Conjectural ; A, B, T read प्रथम पुंज afaa कुंचार ॥ कुरो 


etc. c.m.; repetition 0f कुंबर probably error of copyist. 
B 


२ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ 8 


कुअरि ससीहत सुधोरइ | 
धन भर लञ्ञ सुबंध 
राज गढ घेरि सबीरइ* ॥ २ ॥ 
ZETI 
इन कग्गद चहुआंन पे 
उन मुक्कलि! कमधञ्ञ | 
qe at कविचंद इह 
कै बजो के बञ्ज ॥ ३॥ 
कवित्त ॥ 
सुबर बोर कागढ्इ 
पंग कर अप्पि सु जंपिय | 
बहु दुचित्त संजुत्त 
लज्जआ जुत्त प्रकंपिय ॥ 
सुर सुकीय कर पंग 
नेन नीचें न्प दिट्टो । 
तब पहुपंग नरिंद 
कुसल जानो नगरिद्वो1 ॥ 
पुच्छी सु बात इद्द करिय तम 
जांनि साक कह उप्पनिय | 


* १. बोर, tA. afa. tB. नगरोड्रा | 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ ९६ ॥ 


संग्राम तें ज* भंजन भिरन 
मरन कहे मारन पुनिय ॥ ४ ॥ 
Set i 
दुज्जन दवने पोर के 
बज्जे पै बर केक | 
भर भोरी रहि अंक के 
मरन सरन के केक ॥ ५ ॥ 
कुंडल्या i 
तब agua afte प्रति 
दूत सु उत्तर T | 
इह अपब्व कथ सुनि न्टपति 
जीतेहार सु AT ॥ 
जीतेहार सु अप्पा 
देषि कव्यो चहुआंनं । 
दिल्लीवे अध कासु 
वीर सुक्यो तिहि थानं ॥ 
आइ. सेन घन घाइ 
HASAT! पारि असुर जब। 


* A. तेज. +A. T. जीतें हार. . . .. . | जीते डारि...... 
‡ A. अघपभर पारि । 


BZ 


8 ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 
दिषि निडर anys 
बग्ग सेना चंपोय्‌ तब* ॥ ई । 
दूद्दा॥ 
देवग्गिरि गढ घेरि फिरि 
हों मुक्या न्टप काज | 
मतो मंडि रा पंग पै 
वे पुकरि प्रथिराज ॥ ७ ॥ 
चोपाई ॥ 
इद REA TY पंग सु अष्षो । 
बियौ दूत न्टप अंपन दिष्यी ॥ 
दुचित चित्त मुको बर बांनी । 
कुसल बोर कमधज्ज न जांनी ॥ ८॥ 
ZFT ॥ | 
भयो ST सुर भंग भौ 
aa झलक्यो पांनि | 
कै फिरि दंद सु उप्पनो 
कै बर बंधव हांनि॥ ८ ॥ 


* 6, B.T. जब | 


॥ २६ । प्रस्ताव NRE V ` 


कवित्त॥ 
*कही कुसल तन दूत 
कित्ति कुसलत्तन भग्गिय। 
जे fate कमधज्ज 
रेह सा जंमइ लग्गिय ॥ 
जे$ निकलंक ae आदि 
कल्क कालंक सु कप्पे | 
देबि uta निमांन 
को न मेटे के थप्पे॥ 
भष जाइ सिंघ जंब॒क इरे 
काक लंब पप्पोल गहि । 
ज दिनह agai भावी बिगत 
जिम रष्पे तिम तिम सु रहि॥ १० ॥ 
इह कहंत पहुपंग 
दूत तीय्‌ आंनि संपता । 


* A, reads this kavitta thus: कच्दों सलतनदूतः | कित कुसलतिन 
भग्गिय ॥ जे fate कमघज्ज। The remainder is wanting, till 
तान तनि सब्जि aaru from where it agrees with B and 
T to the end of the verse, except the penultimate line of the 
10th stanza, which it reads: ता काज राज संम्हा सुमित u Mark, 
however, that both B and T number the 10th stanza twice 
over, which perhaps indicates an interpolation. §. read ê + T. 
जाई, ‡ B. भइ । 4. ग भई । 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


वाचा सीतल sifa 

अंग आरंभ न तत्ता ॥ 
चढ़ि afte कमधज्ज 

तान तनि afer नवारो | 
मिलि set agaia 

बीर परिहे ससि भारो ॥ 
दाहिंम्म राव चांवंड सों 

सब्ब साथ न्टप थप्पयो | 
ते काज राज tee सुमति 

fafa amg gfe अप्पयो ॥ १० ॥ 
क्रोध भरिय कमधज्ज 

काक बर बाल TAT | 
जा भज्जे ग्रह अपन* 

aia अप्पनौ बिचारे ॥ 
अरे सुनहु भर सुभर 

झुञ्झ भग्गौ पति se । 
बेचि बीर गजराज 

बाद अंकुस का मंडे ॥ 


a nnn 


* aaa B. 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ ७ 


चहुआंन सेन कित्तीक है 
एक मीर बंदा AT | 
लबभयो राज अप अप्पुनह 
लाह घार मा सम सधं ॥ ११॥ 
gefaar ॥ 
सुनि सुमंत मंचिय समत 
कुमत मंत क्यों मंत । 
वचन भेद fate हम कही 
सोइ गही बल तंत* ॥ 
साइ गही बल तंत 
बल न अप्पन पहिचान्धौ । 
उदोराग Vault 
संच ते ता करि मान्यो ॥ 
wait Haft वरि! 
_ $तिन कुं करे faa गुनो । 
सुवरनि रक बुझ्नै 
gaia सा ता सह सुनी ॥ 


* B here and in the following line wx गरी बलवंत | A. T. वरी 
c.m., { A. B. T. read तिन कु करे तिन गनो ॥ सुवरनि एक बले दुवांन ॥ 
सा ता सह yAn which does not scan. § read short aŭ. i 
e., =i ~ 


= ॥ २६ ॥ प्रस्ताव | 


कवित्त ॥ 
बर अथवंत सु दोह 
आइ चतुरंग सपन्तो | 
*मज्ञ महल नुप बाल 
बंचि कागद कर feat ॥ 
निसा मंत उप्पाइ 
सहस नव fafa वर ug । 
इष्ट भुत्त सगपन सु भृत 
दिसन बहु फट्टत Te ॥ 
बजित निधाष अरि घोष पर 
छोरि पंग दिष्षे सु इय। 
रवि cea तथ्य आवहि जु सम 
गात गिरवर नाग सय ॥ १४ ॥ 
छंदभुजंगी ॥ 
तियं फेरियं अश्व Sta तिपंगा । 
तिनं देषते aie कंपंत अंगा ॥ 
तिनं आपमा चंद वर्‌दाइ कैसी। 
fea तीर मांना छुटे अंग तैसी ॥ 
पथं मज्झ Hela मंचित्त इष्षं | 


* B. मज्ज । 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


पयं पातुर चातुरं ता विसिषषं* y 
पुरं बज्जतें भूमि YS धसक | 

फनं फेलि सेसं मुं फूंक सके ॥ 
दुमं सोस दोसे सु केकी पुंगी । 
मनें मंडियं नोलकंठं उछगी ॥ 
तिनं भालः संमेलयं घाट झुञ्झेऽ | 
fae पूर असें सरित्तान सुञ्झं ॥ 
Set कंन नांही छुरिक्का सग्रीवं । 
मनां देषियं सोष निवात दोवं ॥ 
fed afer चंदं सुरंगं सु सेसी । 
Te पष्म नांही तिनं षारि कैसी ॥ 
सुभे सालिग्रामं समानं त अंषो । 
तिनं घुञ्जिवे चित्त चित्रंत नंषी ॥ 
पियें अंजुली नीर AT उपंगा । 
फिरे कच्च रचो** नमै TH गंगा॥ 
दिसानं दिसानं at जाति राको। 
कही चंद्‌ कब्बी STAT सु ताकी ॥ १५॥ 


“A.B, ए. विसष्षं। tT. घरं बज्लवें (?) भूमि घूसके । ‡ 5. नाल । ˆ 
§ A. B wai ¶ 5. मिल्े। | 9. नुले। * * उ. नच्चो!! . 


९ 


१० ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


कवित ॥ 
चतिय्‌ नयन रुद्र के 
उडि घन afin तिनंगा | 
तास मध्य तें प्रगट 
तेजवंता* सु तुरंगा ॥ 
भुअपत्ती संग्रहे 
पीठ मंडे पस्थानं। । 
अंबर करत बिहार 
देषि काप्यो मघवानं ॥ 
पर afe: नंषि fea बज्र सों 
गयन गवन तव fafs गय । 
कहि चंद nag पहुपंग तें 
फेरि आज TATA इय ॥ १६ ॥ 
चढत पंग इय सञ्जि 
. सञ्जि गजराज सञ्जि वर। 
यां जानी सुर असुर 
करे कमधञ्ज बिया पुर ॥ 
बजि faire चिय सहस 


* B. जेअवन्ता | t B. A. T. yari | ‡ B. mafe A. safe) 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


मोर बंदा दस लष्षिय | 
तीस लष्प पाइक 
सुबर पारंक विअष्पिय* y 
जू सन विराग बल बीर! सजि 
दल सञ्चो गंजन अरिन | 
ugin बीर परतष्पि लै 
किरन सु सम सञ्जो किरन ॥ १७॥ 
Sern a 
इइ प्रतंग पहुपंग लिय 
afy जदव चहुआंन | 
जग्य अरंभ जु fegi 
ता US परवांन ॥ १८॥ 


कवित ॥ 
चढत पंग मिलि सेन 


पूर! जिम नदिय मिलत चिन | 
. बज्जि बीर वातूल | 
जश्थ कथ्यद्द उड़ पिन ॥ 
wast फुनि जम्म | 
तूटि जू ज्‌ फल लडो । 


* B. fafai t 4. ००. ‡ A. परि । 
c2 


RR 


१२ ॥ २६ | प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


देव क्रंम करि जाग 

आइ VAF अरुडो ॥ 
बंधेत काल डोरी तने 

छुटि धार घन मिलहि जिम | 
आदत्त क्रम्म face बिना 

मिलै न पंचा पंच तिम ॥ १९॥ 


दूहा॥ 


इह अवस्थ TEIN की 
बाल अवस्था केन | 
जियन आस नहि सास तन 
डरचि देषि अति जाह *॥ २० N 
गाथा ॥ 
बाले मलयं चंपं। 
दै दें चंपंत उरद्द उरही ति। 


तिन बिपरीत वाम 
कामं! रस जग्गयो घनयौ ॥ २१ ॥ 


* B. अलि जान. चति जोत। tA चंपे। .† 13. कांमस्स । 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ १३ 


छंदस्मरावली* ॥ 
बढि बाल बियेग सिंगार छुव्यो | 
सुष का अभिराम कि कांम लुव्यो ॥ 
घनसार सुगंध सु घोरि। घनं | 
बनि जांनि प्रकीन KUTA वनं N 
तलप fa तजे तलपत्ति मनें | 
ay वाढि हे! अंग अनंग घनां ॥ 
नव चंदन अंग अनंग जरे । 
fea दीपक मोन मे! भांन बरे॥ 
लगि मादक सें अनमेदकयं | 
fafa mfa fafa परी धुकयं ॥ 
naefa सरत्तिय पी पयन | 
उमगे तहा, अंसुअ दे ATA N 


* This is an‘error; the metre is तोटक, having four 
anapaests (U U—); the छंदन्रमरावलो consists of five anapaests. 
The last superfluous syllable of line 29 must be carried over, in 
reading, to the next line, and so on in the following lines till 
line 41; and again in the 3 last lines Otherwise there would 
be a break in the metre at line 80; where, as it stands now, 
the metre is मोक्तिकदाम, consisting of four amphibrachs (U—U). 
1 A. घार। $ with short 6. $ read taham; m. 0. 


१४ 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


घन ज्यांतन छंडि* न उत्तर देइ । 
लगि कांनन aia पिया अलि ast ॥ 
La कळू बर भोंइ सु उत्तर देत्‌। 
मनो; SA अवस्थन दंग अचेत्‌॥ 
चषयं सुभि चंचल रंजनयं। 

सु मनां गहि मुत्तिय षंजनयं॥ 

faa भाव सु असुअ नंदिलता । 
हर नंषिय cata गो पतिता ॥ 
तिन अंग अचेत किता wad | 

दुष दूषन भूषन से तनयं ॥ 

दिषि fafa अली अलि केज करे । 
लय सास उसासन तांनि परे ॥ 
पन nia प्रिया न प्रयांन पुटं | 
लगि साहस एक घटी न॑ घट ॥ 

सुध नं सब तें बिमनं मन a | 
निज निश्चल tai गई गिनतें ॥ 
चलि सोत सुगंध सुमंद्य बात। 


* A.B. fsı t Pronounce दे, @1 | Conjectural; A. B. T. 
read कछू बर Wie न उत्तर देत; 0. m. 8 with short 5; read as 


मन | 
3 


q A. नेंनि। 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ २१४ 


मनां लगि पावक अंभन जात ॥ 
डुलावत अंचल सोतल काज | 
लगे मनु तीर तरुज्निय जाज ॥ 
सुअंगम भाजन अंग म नारि। 
करे करुना रस की उनिहारि ॥ 
सबै सु सषो मिलि पुच्छत ताहि । 
मनो जड Ala सुने रस जाहि ॥ 
चढ्यो कुटिलं रथ चित्तद्द धाइ । 
सु जेम रविद समाद्‌ कलाइ ॥ 
इनं रिति नारिन मुक्कइ नाइ | 
लगे बिह जांनि कुमुदिन राइ॥ 
न दीय निवांन अपो न सयं। 
नव पंथय सुज्झय बुज्झ कयं ॥ 
बजि मारुत तत्त समीत प्रकार | 
उडे घन घ्रंम* वहै अनिवार ॥ 
झरे तरु तुंग गई सुधि धांम | 
तजो पहुपंग नरिंद सु बांम॥ २२॥ 
छंदपइरो ॥ 
चढि चल्यो पंग कमधञ्ज राइ! । 


* A, B. T. भ्रम 0, 8. 1 T. B. राई 


र्द ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


सा faa भिन्न डंमरित are ॥ 
पड्रिय* छंद बरनें सु रंग | 

लहु बरन बोच! बिचि अति सुरंग ॥ 
ढलकत ढाल तरवर प्रमांन | 
हलके CUA गज नग समांन ॥ 
अपसुकन सुकन चिंतहि न चित | 
fqatat वत्त गुन धरत तत्त॥ 
agaa सलिल जहां सलिल पंक | 
चित चित उवंक$ जे करे कक ॥ 
we afte अरि पुब्ब गाव | 
gai ससंक सब लगत पाव ॥ 
गढ घेरि पंग किअ अप्रमांन | 
मांना कि मेर पारस्स भांन ॥ 
UTE सुबीर गढ करि गिरह। 

जनु सवरि परस चंदा सरह ॥ 
चढि अमरसीय चढि अमरसिघ! | 
गहिलेतस नरवर WE सु बंध॥ 
पगुरा सुभरं लगि ऊच| गत्त | 
जाने कि लंक लंगूर यत्त॥ २३॥ 


*T A.B. पड़री ०. m. 1 T. B.बोचि। $B., ब्रिप्रान 0. m. 
$ B. चितनवंक । T A. र्मासंघ। || T. B. उच 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ शद्‌ | १७ 


कवित ॥ 


fafa दष्षिन के afara 

गयो कमधञ्ञ चित्त* करि । 
या । fata तहां खर 

fan आगस्ति पान फिरि ॥ 
पंच तत्त विय fare 

aig लागे सु पंच पथ | 
ताइ काज हम करे 

चरन सेवकह sift तथ N 
ते अंब प्रथी अव जीन बस 

जस क्रोडाधर उगह! नह | 
कच्छ; सु! जाति बसि जाति तन 

इवि अरक सु भेदे AAT! ॥ २४ ॥ 
गज्जनेस कमधश्ञ 

दान बरषंत बोर सजि। . 
नव अंगुर इक बिहथ 

रूरतनणए** क प्रवाह लजि ॥ 
सिरो11 सत At विसाल 


` “ A. चित ıt read 6, or else a¥, m. c. 134. wares, B. sagaz, 
om. $ A. B.T. कळ, 0. m. Tom. A. | B. was? ** read 
ह, ण. ७ tt 7०8१ 1; m.o. ff Read short ai. 


D 


९७ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


afa सिंदूर बिराजै | 
मनु* कज्जलगिर सिषर 
रूर मंगल तन साजे ॥ 
सञ्ञिय अनेक नृप पंग ने 
गांमी तर गाडन बियो। 
aia कि अकासह मान दिन 
Jaee गिरि। पर दियो ॥ २५॥ 
Tet ॥ 
रभऊन तट पंषरो! 
लग्गि वधू सित माल | 
संग सु ताकी पंति तै 
बढी विरह बनमाल ॥ २६॥ 
ata पंग पहुपंग परि 
मिली क्न की कांनि | 
इह अपुव्व बर भांन सजि 
दे कागद चहुआंन ॥ २७ ॥ 
रतिपति पत्त अलुज्झ घन 
fafe कागद मुकि ga | 


* A. मनु 0. m. A.B. गिरपय। .‡ 4. पंपरो । 


॥ २६ | प्रस्ताव RE | 


तजि सिंगार भो* बीर रस 
जिम आयो बर धूत। ॥ २८॥ 
बाल कमाढ्नि पीय ढिग 
ससि समान रस पांन | 
बर बिलेकि! जो देषियै 
तो चहुआंनह$ भांन ॥ २८ N 
कवित ॥ 
लाज सरस चहुआंन 
जाग उज्ज जुधमुत्तम' | 
faal पाइ दिषि कांम 
बेर** दिष्पे जु बीर सम ॥ 
घरि इक पंग afte 
कलंक उननि करि R । 
दूत सु जदब Uist t 
सजन अप्पनो सु लेषे 11 ॥ 
सुरतंत स्वांमि अभिलाष रिन 
ग्रब्ब राजमहह नृपति | 


te 


* read short au, ‘or else सिंगार, m. o. 
B. T. धत्त, ०. 8. otr. 1 B. विलोक | 
of युधं and उत्तम | 
B. T. लबे c. m. ets. etr. 

D2 


+ conj; A. घत, 


§ B. चोडानइ | ¶ sandhi 
| om B. ** 3, बेददिष्षे। tt 4.रा। tA. 


R’ ॥ Rg ॥ प्रस्ताव | २६ ॥ 


मार सु नरिंद संकर* भयो 
अति निकलंक चितइ दिपति॥ ३० y 
दूद्दा॥ 
घरी एक बंधी! सुनी 
पै gafa प्रथिराज | 
बोय साम] अप्पन चढन, 
लै दोनो रस पांज1॥ ३१ ॥ 
चढत राज प्रथिराज के 
बढि अवाज सुरतांन | 
समरसिंघ रावर दिसा। 
दे कग्गद चहुआंन ॥ ३२ ॥ 
कवित ॥ 
दिलोधर** गारो afte 
बंध पाल्हंन11 प्रपत्ती । 
षां हसेन कै वैर 
अनगपालं सु मिलत्तो ॥ 
तिर भर जल गंभीर 
wen art है गे कमधञ्जी | 


# ^, सकर । t ami 1 B.साम। § A. अष्डन | TA. B. 
पांन। | T. दिखा । ** read short i here and in भरी; m.o. 
+t T. पाऊंन । 


— 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २५६ ॥ "RR 


देवग्गिरि दिसि uta 
बीर पावस जिम सज्जी ॥ 
धर लई सब्ब साहिब जुरत 
भांन न उप्पर सुकडी | 
चिचंग राज रावर समर 
इह अवसांन न च॒कहो॥ ३३ ॥ 
बंचिय कागढ्‌ समर 
समर साहस उच्चारिय | 
तब* सुमंत बर नपति 
मंत जाने न बिचारिय1 ॥ 
इम सु मंत जो करें 
राज दिल्ली! मति छंडो । 
इह गोरी सुरतांन 
अनगपालह फिर मंडो ॥ 
सांमत efe इम संग बर 
रन SY पहुपंग AT | 
आरंभ मह न रंभह मतो 
इहऽ सु मंत कुसलंत घर ॥ ३४ ॥ 


—— -ज 


* A.om. this and the following line. + B. arfai tT. 
दिल्ली 6. m. § A. tava ote. 


RR ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ 


कुंडलिया ॥ 
सुसुद रूप गारिय सुबर 
पंग ग्रह भय कोन | 
agaia तिन बिच धके 
सा अपम कवि लीन ॥ 
से। आपम कवि लीन 
समर ame लिय इश्थं | 
fara पुछि बट» सुरंग 
बंधि चतुरंग र! Hea ॥ 
तहा! समर मुकलि; सार 
लाइ फुल्यो जस TAS | 
रा चावंड जेतसी 
राव बडगुञ्जरण समुद ॥ ३५॥ 
दृहा ॥ 
अमर सिंघ बंधव समर 
समर समे! कलि दोन | 
ते सामंतन संग लै 
देवग्गिरि॥ मग लोन ॥ ३६॥ 


* B. विवट। tA. B. रा 0, m.; T. रा with the a crossed 
through. f read short & T. qafa ०. m B. बज o. s. 
|| छ. देवगिरी, T. दवगौरि | 


॥ २६॥ प्रस्ताव ॥ २६ | २३ 


हम सु राज चहुआंन ने 
राषे घेरी राइ*। 
पंग ओट बर कोट चे 
- देवग्गिरि गढ जाइ। ॥ ३9॥ 
कवित ॥ 
देवग्गिरि गढ घेरि 
STS AS बर पंगं | 
रन TATE प्रमान 
बीर बाजे रन जंगं ॥ 
fag दिसा! उडि चक्र 
उने झोझं झर लग्गा । 
द्वादस दिन रन मंडि 
राव चामड भिरि भग्गा ॥ 
सामंत पंग वित्त न्टपति 
छल सज्ज बल' हारिया | 
दाहिंम राव दाहिर तनय 
रत्तिवाह विच्चारिया| ॥ ३८॥ 
मिलि जद्दव चामंड 
रत्तिवाहं संपत्नो** | 


=B T दारा, +B. we oom 1.4. दिसान 0. m 
T Boafe: || 4, विचारया | ** T. सपत्नो । 


Re ॥ १६ ॥ प्रस्ताव | २३ ॥ 


Azs सथ टारि 

जे।* साथ टारि जै अपन्नो। ॥ 
अंत साथ सो साथ 

और सब साथ सुपन्नो | 
कै भर तरकस बंध 

puta आकथ्यं मन्रो ॥ 
जोवत्त$ दान भागइ समर 

ata तिथ ta भिरन गति | 
UAC बात उपभेत नर 

तास राज मंडल मिलति ॥ ३८ ॥ 
इश्थ इश्थ सुज्झ न 

मेघ डंमरि! मड रज्जी। 
fafa निसीथ| अंतरो 

भांन उत्तरि सथ सज्जी N 
बिज्ज** बोर झलकत 

पवन पच्छिम fafa बज्ने । 
मार सार पप्पोद्द 

अवनि सक्रित11 घन गज्जे ॥ 

५ read 6 and ai, m. 0. 1 B. want ०. m. | conj. line; A. B. T, 


थान मानं च्याकश्थं 0. 8, etr § A. जोव दान, B. T. maa cia) SB. 
डंबरि। T. fata, * B. विज्क tt संक्रित? 


॥ २६ | प्रस्ताव ॥ २६ ॥ २५ 


बंटी* जु सिलह fafa सत्त मिलि 
सभिय पंग दरबार दिसि। 
चामंड राइ दाइर तनै 
सरन लाइ Hest तिरसि ॥ ४० n 
सि! afte चामंड 
Re बञ्जी रन जंग | 
$भर भग्गी चौको समूह 
TS लग्गा रन जंगं॥ 
इरन नरिंद बाहन" कुआर 
सार धारद्द हसि झिल्ले | 
पंग टटी बोछार | 
जिते faust) तित मिल्ले ॥ 
आरिष्ट काल बज्जत घरी 
उघरि मेह घन सार जल | 
जग्गयो AT कमधज्ज अब 
मनां सिंघ जुद्यो सु छल ॥ ४१ ॥ 
तब राजन** उच्चरे 
राज HIT बर TT | 
* B.T.वटी। + 3. कढे com. 1 प. 3. घनि। § redundant 


lines, 14 instants for 11. § T. वारन | || A. fast 0. m. ** 13. रावन ] 
E 


Rd ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ # 


जिन चंपे बल* पुच्छ 

रास जग्यो Zw दंगं। ॥ 
के नागपति! को पति 

अप्प बर कंन्ह जगायो | 
के राइ सुमन fanz 

"कै जंम जुग राज झुकायो ॥ 
Tat बीर कुरवार| रिन 

रन रूध्या अपडिभरू | 
संभरे बीर कमधज्ज को 

भए राम गति बिप्भरू** ॥ ४२॥ 
अमरसिंघ। ASF 

नाग मुष्पी बर कट्ढी । 
सोस साभि गजराज 

"कै नाग मुष नागिनि चट्ढी ॥ 
हाड इटक्को इथ्थि 

बीर Gal कर सद्द | 


* उ. बर। † 4. दंसं। $ A. गपति। § read 6 m. c., 
T Redundant lines, 15 instants for 13. | B. T. कुटवार | 
** B. बिभ्र । tt B. सिंह here and elsewhere, 


॥ Re ॥ प्रस्ताव ॥ Rg ॥ 28 


कै हथनापुर चंद 
बीर पंचे बलिभद्रे ॥ 
दंती सु भग्गि* धर पर परी 
इल घुच्यो दंत अड कवि | 
सिंघ इति भूमि वर सुभ्भई 
कै मिलत भूमि इथ्य। रवि ॥ ४३ ॥ 
हस्ति काल जम जाल 
काल रुंध्यो चामंडइ । 
सुनत पंग रस भंग 
सोस लग्यो ब्रह्मंडह ॥ 
रन रुध्यो TS! 
मोन गत्ति नोर प्रसांनं । 
जग्गि बोर पहुपंग 
तान WTA प्रमानं ॥ 
जग लाइ केइ कढिढय सु असि 
भिरत न अपु अरि ART | 
रहि जाम रक fafa पच्छलो 
चढ़ि ART इय ANT I ४४ ॥ 


+ 9, wat 0.7. t conj, A. B. T. इश्थह fata 0. m. et r. 
{ for बच्छरुआ, 11. ०, 


E 2 


RS ` ॥२्‌॥ प्रस्ताव॥ र्‌ ॥ 


छंद्रसावला ॥ 
पंग जंगं TS । 
कूह मचो इलं॥ 
सार?” तुट्टे पल | 
घग्गा मञ्चे Ve ॥ 
हाल SSIES | 
साइ वित्यो तलं ॥ 
fra केलाइलं । 
अंत दंती VS ॥ 
gg पीयं छल । 
चमे अस्तिं तल्लं ॥ 
बोर fast wer | 
सिद्ध ठट्टे रुलं ॥ 
संभु मालं TT | 
ब्रह्म चिंता चल ॥ 
aa वित्ता तलं । 
पथ्य UTA ल॥ 
देव देवान & | 
फट्टि फारकलं ॥ 


* B. ai + A. om. this line. 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ २८ 


घाय बज्जे Te | 

सहर Ta रुल॑ | 

तार चोसङ्कि” लं | 
बाइ भूतं तल ॥ 

रोति पच्छी षिनं । 

तार आयासनं॥ 

खर उग्यो नन | 

काट WES फनं॥ ४४ ॥ 


ZEN 
रन मुक गा भांन चढि 
सब सामंतन सथ्य | 
Ha बोर पहुपंग ने 
घेत सु ढंव्यो तथ्य ॥ ४५ ॥ 
कवित्त॥ | 
पर्यौ बंध गेइंद 
नाम हरचंद प्रमान | 
परयो बंध नरसिंघ 
रेहइ रष्पन JENTA I 


* B. चोसढि। 


Re ॥ Rg ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


UU AE पुंडीर 

बीर जैचंद सु जायो । 
परयो रूर वाघेल 

इक्कि कपि जिम बल धायो ॥ 
चतुरंग सब्ब मिल्लिय वही 

असिन ढार बडगुज्जर | 
सामंत JA वर वज्व सम 

घेत सु safe पंगुरे॥ ४६ ॥ 
रिस Gan कमधज्ज 

बाल बंका बर बाले | 
ज्यां बावन बलरूप 

कुहर थांनह बल RG ॥ 
*कै रावन yaa समांन 

काज कैलास FATA | 
कै बलि बंधन पाज 

द्रान हनमंत जु ल्यावै ॥ 
गिरि राज काज साइर मथन 

कै! अस रस्मि! afaa नही । 


* redt. line; 14 inst. for 11. ¢ read aï, m. 0. ‡ A. B. ve! 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव | २६ ॥ श्र 


इम नंषयो अश्व कमधज्ज नै 

सा उप्पम कवि बांनही ॥ ४७ ॥ 
मापि पंग गढ देषि 

केस SISA बर GAT | 
दइ ति कास बिस्तार 

काट मर इथ्थ चिप्रंचे। ॥ 
नारि गारि साबत्ति 

राज मंडी चावदिसि। 
ढाइ” मंडि पाषांन 

तोर बरषंत मंत्र असि ॥ 
पावस्स मास Nat उभय 

जुरि कमधज्ज सु छंडये । 
मंची सुमंच परधांन ने 

फेरि मंच तब ASAT ॥ ४८॥ 
बल वंध्यो कमधज्ज 

किल्ह भंज्यौ भं भानं | 
लग्गि चरन पहुपंग। 

बंदि लीनो फुरमान॥ 


Se लक aa 


* 13, ठाइ | t B. om. पड़ । 


३२ 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


दूत भेदय मंडि 

ga aa चावद्दिसि | 
कळु सलाभ कलु माइ 

afe परधांन ug fafa n 
अप्पना साथ लै सिंघ तब 

जियन मरन ते उट्रर | 
जम जीव जार पंजर परे 

केइ न कलि महि छुट्टर ॥ ४८ ॥ 
संवत ग्यार संजुत 

अदिस उन afma पंचं । 
मरन अग्गा जांनियन | 

गाऊ पह्लन जा पंच 
दिन नच्छिच राहिन 

समे च्यालोस विअगल । 
lan बोर जदव नरिद 

चंद भंगी$ ग्रह भग्गल ॥ 
जग्गयो धार धारह धनी 

भाज कुअर रन मंडिके | 


*T osu, tA. B. T. राहिनो 0. m. ‡ redt. line. § A. wart) 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ RR 

UHA अंम छंड नही 

गो अभ्रंम fata छंडिके ॥ ५० ॥ 
बज्जि कूइ समूह? 

अमर TF समर भिरि | 
षंड AM भौ काट 

समर बंध सुद्ध जरि ॥ 
रा चांवंड जेतसी। 

राम बडगुज्जर धार | 
HEF कमधञ्ज 

सार बज्जे सुरझार ॥ 
बर पंग जंग भज्जी सहर 

qa afer! ल॒थ्थी परो । 
चढ्ढने अरिय संग्राम भिरि 

uy सहस सेना गिरी ॥ ५१॥ 
परत पंग आरोहि 

सुरंग दोनो सु भांन NT | 
नाग समुद्द धद्दरी$ 

ढाहि देवल सुरंग मढ ॥ 


* ए. संडइ। 1 जेतसिं?, 0. 0, $A. लुंथ्थिआलुश्यि। § for 
पदरिय comp. script. 
F 


३४ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ ९६ ॥ 


aia aia नर उडे* 
चंद तस उप्पम पाइय।। 
कालबूत! कागद 
पंग इह काज उडाइय॥ 
अञ्ञे न सष्मि द्यि सेन को 
दच्छ$ देव बर वोलको | 
सामंत खर संग्राम कल 
ताप तुरंग न डालही॥ ५२॥ 
चै।पाई ॥ 
बहु परपंच किये पहपंगं | 
गढ तूटंत मग्ग मन अंगं ॥ 
इक गिरि समुइ बंके भर ठटं । 
Taal मंडि मुक्यौ बर भट्ट ॥ ५३ ॥ 
कवित ॥ 
कित्तिपाल बर भटू 
बंधि फुरमांन पंग रन। 
IVI जइव चामंड 
द्रग्ग दीय्‌ छत्र ATA घन ॥ 


* for Set, comp. script. t A. B.T,पाइंय c. m. et r. 


‡ A. बत। $ 1. इच्छ। T उ. om. this line. 
a, m. 0. 


|| read short 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ gu 


चाज* चक्क चहु'आंन 
प्रो सगंपन मिस अंटो । 
BE मारन इन मरन 
afer are विन घंटो ॥ 
आ तुच्छ मिलै बंधो जियन 
जुड माहि क्यों पूजिहै | 
शृंगार भोग आनंद रस 
सवै बीर रस चुकिहा ॥ ५४ ॥ 
तब बसीठ नुप पंग 
uta एकांत मंत करि | 
मिलै पंग कमधञ्ञ | 
SA संसार SA डर ॥ 
तमस भेद नप एह 
बाल उत्तर गढ AS | 
।अरि अमंत जद्दव afte 
अप्प कोना घर BES ॥ 
लगि ata बात मंत्री कही 
Brest वल गढिढयां | 


* B. चाक | t redt. line. 
F 2 


Rd ॥ २६ ॥ प्रस्ताव | ५६ ॥ 


तीय्‌ पुत्र इती* पुची लियैं 
दुज्ञन जनम सु बढिढ्यां ॥ ५५ ॥ 


Sur ॥ 
बिषधर gata सिंघ फुनि 
अग्गि अनंग AAT | 
र अप्पना। न लेषियै 
ण परि अप्पे छेइ॥ ५६॥ 


कवित ॥ 
हसि जहां चावंड 
पमार eet दिय तारी । 
सुनि बडगुञ्जर$ रांम 
मती अप्पो मा भारी ॥ 
१सामि रंक बंदी सचंग 
प्रोति जलजंतं तन| को । 
लिया अधर सम TH 
बात URTE मन को ॥ 


“>>> 


* A. B. T. इति c. m. औ A. एप्पना। + read ë, m. ०. 
§ A. बगुज्जर। १ redt. line. || conj. वनको m. et r. 0.5 A. T. 
तकी; B. की, om. तन | 


॥ २६ | प्रस्ताव ॥ २६ | 
क्यों MAA मंत TEA इत 
केइ कंत जा ANAT | 
सा मंत पंग कमघज्ज नें 
अप्प हेत* सा उगाये ॥ ५७ ॥ 
SET It 
इह उत्तर न्टप पंग सों 
कहे सु जदव राइ | 
दूत विनढ्ठी सुड fea 
किन अप्पन मुष पाइ। ॥ ४८ ॥ 
चौपाई ॥ 
उठे भट्ट afe ठोर बिचारी | 
ज्यों उठि जागो कंथा जारी! ॥ 
मन को मनें रहो मन माया | 
ज्यो तरंग जल HA समाया ॥ ६० ॥ 


कवित ॥ 
मतै। मंडि नृप पंग 
गढ्ढ FR धर लीनी | 


*T इंत। ‡ Tae. 1 3. भारी । 


३७ 


< 


॥ २६ | प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


*aq पदन पाटन! afte 


aia aii रचि दोनी ॥ 


*उभै वीर जाजन प्रमान 
भूमि भारइ रचि गाढो 

अप्पन गो RAYS 
हामरा जसु मन बाढी 

कनवज ACE अज्जु समन 


जागी fafa कर कढढ्या | 
ifefa fafefa पंग staa सु बल 


रचि चतुरंगी चढढयै 


Ze 


के न होन के नीर विन 
के तप भांन नरिंद | 
सह धन धर मुक्की मिलै 


॥ ६१ ॥ 


सञ्ज एह जयचंद ॥ ई२ ॥ 
दै जस तिलक ग्रह भांन कै 


जागिनपुर भर Fax | 


* redt. lines. + A, B. पाटनरिंद । 


lines. 


+ B. om. these two last 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ ३८ 


Aafa जे आहुड्टपति 
घग्ग पंगं करि होन*॥ ६३ ॥ 
गा पंग कनवज्ज दिसि 
घन TH धन मास | 
नव नवमो नव सरद fafa 
faa qat अरि त्रास ॥ ६४॥ 


इति श्री कबिचंद विरचिते प्रथिराज रासा के 
देवगिरि जुड वनन॑ नाम प्रस्ताव संपूणे' ॥०॥ 
प्रस्ताव ॥ २६॥ संपूरणं ॥ * ॥०॥ *॥ 


* A, दोन। 


॥ २9॥ अथ रेवातट सम्यो लिष्यते ॥ २9॥ 
दूहा॥ 
देवग्गिरि जीते सुभट 
आये VAS राइ | 
जय जय न्टप कोरति सकल 
कहो कव्विजन आइ ॥ १ ॥ 
मिलत राज प्रथिराज ai 
कही राव चामंड | 
रेवातट जे। मन करो 
तार बन ATS गज झुंड ॥ २॥ 
कवित्त ॥ 
faz ललाट! प्रसेद 
AU संकर गज राजं । 
औरापति धरि ata 
feat चढनै सुरराजं ॥ 
giaa दल तिहि गंज 
रंजि उमया उर अंदर | 


* superfluous; 71, 0. t B. लिलाट। ‡ A. गंज। 


॥ २० | प्रस्ताव ॥ ९७ | 


होइ छपाल इस्तिनी 
संग बगसी रचि सुंदर ॥ 
*Srenfe तास तनु आय कै 
रेवातट वन बिस्तरिय । 
सामन्तनाथ ai मिलत इच 
दाहिम्मं कथ उच्चरिय ॥ ३ ॥ 
अरित्त् ॥ 
च्यारि प्रकार पिष्षि वन बारन! । 
भद्र मंद मग जाति सधारन ॥ 
पुच्छि चंद कवि कां नरपत्तिय। 
सुर वाहन किम आइ धरत्तिय ॥ ४ ॥ 
कवित्त ॥ 
हेमाचल उपकंठ 
एक वट FA VAT | 
से जाजन परिमांन 
साष तस भंजि मतंगं ॥ 
बहुरि! दुरद मद अंध 
ढाहि मुनिवर आराम॑। 


et 


* T. om. this and the following two lines. tA. B.T. 


वारून 0. 8. 667, fA. चहुरि। 
G 


९२ ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ 


दीघतपारी Ifa 

आप दीना कुपि ara it 
अंबर बिहार गति मंद हुआ 

नर areca संग्रहिय* | 
संभरि afte कवि चंद कहि 

सुर गइंद इम भुवि रहिय ५॥ 
अंगदेस पूरव्व 

मदि बन षंड गद्दव्वर | 
उज्जल ITİ दल कमल 

विपुल लुद्षिताश्च UTAT ॥ 
आपित गज कै जूथ 

करत कोडा fafa वासर! | 
पालकाव्य लघुवेस 

TEA एक TST रुषेसर ॥ 
तिन प्रीति बंधि अति परसपर 

रामपाद्‌ aq संभरिय। 
आषेट जाइ फंदनि पकरि 

दुरद आनि चंपापुरिय॥ ६ ॥ 


* A.B. 7. संग्रहोय 0. m. etr. 1 T. जलदकमस्त । 1 A. B.T. 
बासर 0. 7, 6६ 8. § read short 4. 


1 २७ | प्रस्ताव ॥ ९७ | 8३ 


ZET N 
पालकाव्य कैं face करि 


अंग भर अति षोन | 
मुनिबर तव तहा* आय कैं 
गज Fam छगुन कोन ॥ ७ ॥ 
गाथा ॥ 
कांपर पराग पत्रं । 
झालं STS फुलं फलं कंदं ॥ 
mfal कली E जरियं। 
FIT करि थूलयं तनयं ॥ ८॥ 
कवित्त ॥ 
ब्रह्मरिष्ष तप; करत 
देषि कंप्पा मघवानं । 
AAA काज TE UZA 
रंभा रुचिरा करि मानं॥ 
आप feat तापसह 
अवनि करिनी सु अवत्तरि | 
क्रंमबंधि इक जती 
लषित Bat सुपनंतरि ॥ 


1“. बा >> ee MEM SR 
* read short & t A. B. T. are डाल फूल फल कंद 0. m. 1 A. T, 

aa, B. फलं, c. m. § B. तंप। १ B. रेभ, T, रंभे। || comp. ser. 
for जतिय | i 
u 2 


88 1 २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


fafe ठांम आइ उहि इस्तिनी 
बार लियो पोगर सु नमि। 
उर शुक्र अंस धरि चंद कहि 
पालकाव्य मुनिवर जनमि ॥ ८ ॥ 
Fer ॥ 
ava तिन मुनि करिन at 
qifa प्रीत अत्यंत | 
चंद्‌ कह्यो न्टप पिथ्य सम 
सकल* मंडि बिरतंत ॥ १० ॥ 
कवित्त॥ 
सुनहि राज प्रथिराज 
बिपन रवनीय करिय Tat । 
itaas सुंदर समू 
बीर गज दंत चवन रथ N 
WAAR आचंभ 
पंथ पावर रूकि षिल्लो । 
†सिंघवद्ट feat समूह 
राज पिलत देइ चल्लो ॥ 


* A, सकमंडि। fread जथ r- ९, [1 redt, lines; 14 for 
11 inst. 


॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 8४ 


जल TS EX कसतूरि aT 
पइ पंषी अरु पव्वेतह | 
agaia मांन देखे aufa 
कहि न बनत दच्छिन ATE ॥ 22 ॥ 
ZE 
एक ताप पहुपंग कै 
अरु रवनोक जु थांन | 
चावंड राव! बच्चन सुनि 
चढि Wat चहुवांन ॥ १२॥ 
कवित्त ॥ 
चढत राज प्रथिराज 
बीर अगिनेव दिसा afa | 
सव्व भूमि a न्टपति 
चरन चहुवांन afin धसि ॥ 
मिल्यो भांन बिस्तरी 
मिल्यो पदुदल! गढी न्टप | 
मिल्यो नदिपुर$ TST 
मिल्यो afte रेवा अपु ॥ 


* A. कूहसतूरि। 1 read rau, oom. { A. B. षदुल॒गढो 0. m. 
§ T. नंदिप्र। T B. राव। 


ad ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


वन जूथ am सिंघद्द रु गज 
न्टप आषेटक पिल्लई । 
St थांन सुरतांन तप 
बर कग्गद लिपि मिलई॥ १३ ॥ 


Fur ॥ 
षां ततार मारूफ षां 
लिए uia कर” ate | 
धर चहुआंनी FUT 
1बज्जा बज्जन बाइ ॥ १४ ॥ 
साटक ॥ 
आतं भूपय गेररियं वरभरं वज्जाइ सज्जाइ ने 
सा सेना चतुरंग बंधि उललं तत्तार मारूफयं | 
1तुज्झी सारस उप्पराव सरसो पल्लानयं; षानयं 
णक जीव सहाव साहि न नयं बोयं स्तयं' सेनयं ॥१५॥ 
दृहा॥ 
अहिबेलो|। फल ea ले 
QT ऊपर तत्तार | 


* T. करि। t B. T. बजा ०५, 11, ‡ B. तुज्जी। $ B. ware 
¶ 4, सयं। || T अचहिबलो। 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ४७ 


मेच्छ मर्ूरति सत्ति के 
बंच कुरानीबार ॥ १६ ॥ 
कुंडलिया ॥ 
बर मुसाफ* तत्तार षां 
मरन fafa तन aia | 
में भंजे लाहार धर 
ax सु निसु बिहांन ॥ 
we सु निसु aria 
सुने ढीली सुरतांनं । 
लुथ्थि पार पुंडीर 
भीर परिहे। चौहांनं॥ 
दुचित चित्त जिन करहु 
राज आषेट ard! | 
गज्जनेस आयस भः 
चले सव छूय मुसाफा ॥ RO N 
ट्हा॥ 
षट मुर कास सुकांम करि 
चढि चल्ल्यो चहुआंन | 


* 4. मुसाफर। t 4. om. Si tA saii § conj. A. B. T. 
असंभ 0. m. ets. १०. B.T., मुसाफ 0, m. 0 1. 


॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


चंद वीर पुंडीर कै 

कग्गद्‌ करि परिवांन ॥ १८॥ 
गोरी वे दल संमुहे* 

गो पंजाब प्रमांन । 
पुव्व रु पच्छिम ee दिसा 

मिलि चुहांन सुरतांन ॥ १८ ॥ 
दूत गये कनबज्ज दिसि 

ते आये तिन ata | 
कथा मंड चहुआंन को 

कहि RAYS प्रमांन ॥ २० ॥ 
रेवा तट आयो सुन्यौ 

बर गारी चहुआंन | 
बर अवाज सब fate कै 

सजे सेन सुरतांन ॥ २१ ॥ 
दूत बचन संभल न्त्रपति 

बर आषेटक fas | 
रेवा तट पाधर धरा 

IE RNA बर fafa ॥ २२ k 


* 4. sağrı 


॥ २०॥ पस्त'व ॥ २०६ sé 


afaa ॥ 
मिले aa सामंत 


मत्त मंझ्यो सु नरेसुर | 
दद्द गूना दल साहि 
सञ्जि चतुरंग सजो VT ॥ 
मवन मंत चुक्की* न 
साइ बर मंत बिचारो। 
वल घव्यो अप्पन्नो। 
सोच पच्छिला। निहारो॥ 
तन सट Ug लोजे मुगति 
जुगति बंध गोरी दलह। 
संग्राम भीर प्रथिराज बल 
अप्प मत्ति किज्जे कलह ॥ २३॥ 
सुनिय बत्त पजञ्जून 
राव परसंग AAR | 
देव राव वागरी 
सैन दे पाव कसक्कपो ॥ 
तन सट्टे सटि! gafa 
बाल भारथ्यो बाले । 
* T. orig. चुका, corrected into yar; 4. चक्का। t A.B. T, 


अपना, read aŭ-u. ३ conj., A. B. T. सदि; ०. v. 23. 1. 9. 
४ B. T. add way 


प्र 


qe ॥ २७ ॥ प्रस्ताव | २५ ॥ 


लाइ अच उडत 

पत्त तरवर जिम डोले ॥ 
gaia चंपि gat लग्यौ 

दोलो* न्प दल वानिवा । 
भर भीर धीर सामंत पुन 

अवे पटंतर जानिवा ॥ २४ ॥ 
कहे राव पज्जुन 

Ri तारि कढ्या तत्तारिय। 
में दृष्पिन वे देश 

भीर sea परि पारिय ॥ 
में बंध्यो जंगलू 

राव चामंड सु सर्थ्य । 
मे! बंभन बास बिरास 

बोर बडगुज्जर AST ॥ 
भर बिभर सेन चहुवांन दल 

गारी दल कित्तक गिना । 
जाने कि भीम कारू सुबर 

जर समूह ATAT RAT ॥ २५ ॥ 


+ ३३. fen tB. में तारि, A. में तार, T. मं तारि, read ai. 
+ read 6; A. repeats this and the following line twice. 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव | २७ ॥ ११ 


तब कहे* जैत पवार 

सुनह प्रथिराज राज मत | 
जुध साहि गोरी! नरिंद 

AS लाहार काट गत ॥ 
सबै! सेन अप्पन्नो; 

राज एकड सु किज्ज | 
इष्ट सत्य सग पन सुहितः 

बीर कागद लिपि fest ॥ 
सामंत सामि इह मंत है 

अरू जु मंत चितै न्टपति | 
घन रहै wal जस जागच्चे 

*मअरू दीप दिपति द्विलाक पति॥ २६॥ 
ae बह कहि रघुबंस 

रांम इक्कारिस उद्यो । 
सुना सव्व सामंत 

साचि आयें बल छुव्यो ॥ 
गज रु सिंघ सा पुरिष 

जहों संधै तहा! झुज्झे | 


* read ai, m. c. 1 read सा गोरि, m. 0. ४ उ. we] ६ read ati=u. 
m.c. T A. om. सुखित |] A. adds रहे after wa, 0. 11. | ** ब्र 
superfluous; c. m. tt read 4=a¥, m. 0. 


H 2 


az ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ह 


añ असमै stale न 
लज्ज पंकै आलुज्झै ॥ 
सामंत' मंत जानै नही 
मत्त ae इक मरन कै । 
सुरतांन सेन पहिले वंध्यो 
फिरि बंधो At करन के ॥ २७ ॥ 
रे गुज्जर गांवांर 
राज लै मंत न हाई । 
gu मरे fast न्टपति 
Sa कारज यद जाई ॥ 
सब सेवक चहुआंन 
देस भगो धर पिल्ले | 
पच्छि aia कहं करे! 
- स्वामि संग्रांम THe ॥ 
पंडित्त भट्ट कवि गाइनां 
a सेदागिर बारहुआः | 
गजराज सीस सोभा भवर 
HA उडाइ वद साभ लह ॥ २८॥ 


% read aŭ, 1. 0. t B. T. add <a superfluous; c, m. $ read 
aï § perhaps laps. ser. for बारचद्ध | =Skr. वारवध | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ || १३ 


दृहा ॥ 
परी षेर तन दंग गम 
अग्ग जुड YTA | 
अब इह मंत बिचारिये 
लरन मरन परवांन॥ २८ ॥ 
गजन सिंग प्रथिराज कै 
है दिष्मिय परवांन | 
बज्जो पष्षर षंडरे 
चाहुवान सुरतान ॥ ३० ॥ 
ग्यारह AAT पंच षट* 
लहु गुरु हार समान | 
कंठसाभ बर छंद कै 
नाम Wel परवान ॥ ३१ N 
हंद कठसाभा ॥ 
फिरे इय बष्पर पष्पर से । 
मनां फिरि इंदुज पंष कसे ॥ 
सा! ई उपमा कबिचंद कथे | 
सजे मनो $ पान पवंग रथे ॥ 


४ उ. we: 31 उ. T. फिरि। + B. साइ; read 6; m. ०. 
§ read 6, m. ०. 


५४ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


उरप्पर पुट्टिय दिद्विय at | 
बिप्रीय पलंग तता घरिता ॥ 
लगें उडि छित्तिय चेन wa | 
सुने पुर के इञ्च बत्तनयं ॥ 
अग्‌ वंधि सु हेम इमेल घनं | 
तव्‌ चामर जाति पवंन रून ॥ 
ग्रह Ay सतारक पोत पगे। 
मनो सु त के उर भांन उगे ॥ 
पय्‌ मंडि हिअं* सु धरे उलटा । 
मनें faz देषि चले कुलटा ॥ 
सुषां कट्टिन daz अस्सु बली | 
1मनों घृंघट दे कुल बच्चु चली ॥ 
तिनं उपमा बरनो! न घन | 
पुजै न न वग्ग पवंन मनं ॥ ३२ ॥ 
कुंडलिया ॥ 

नव| बज्जो घरियार** घर 

राज महल उठि जाइ | 


* A.B. T. mcm 7090 मुद्द ॥. 0, ł This line does 
not scan, one syllable being too many; perhaps omit दे and 
read due} § Beyaz, GT. बरभीन। || उ. नवज्जी ** B. 
घरिया । 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 


निसा अड बर उत्तरे 

दूत संपते आइ* ॥ 
दूत संपते आइ 

धाइ चहुआन सु जग्गिय | 
सिंघ बिदथ्थं मुक्ति 

साहि साही उर तग्गिय ॥ 
अड सहस गजराज 

लष्ष AFIT सु राजिय | 
उभे सत्त बर कास 

साहि गारो नव बाजिय ॥ ३३॥ 

दृहा ॥ 

वॉच कागद चहुआंन ने 

फिर न चंद सर! थांन | 
RATS वोरन तन अंकुर 

सुगति भाग afa nia ३४॥ 
मचो ae दल हिंदु कै 

करे सनाइ सनाइ। 
बर चिराक दस दस भई 

बजि निसांन अरि दाइ॥ ३५ ॥ 


*B. T. आई 0, m. f A. om, this line. 
§ read 0-7. ¶ A. वोर। | A. वति | 


पपू 


t A. सद} 


ig ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


MAIER न्टप मुक्क ते 

दूत आइ तिहि वार | 
सजी सेन गोरी सुबर 

उत्तरया नदि पार ॥ ३६ ॥ 
पंचा सज गोरो न्टपति 

बंधि waft नदि पार | 
चंद वीर पुंडीर ने 

थटि qm दरबार ॥ ३७ ॥ 

कवित्त ॥ 

षां मारूफ ततार 

aia षिलची वर N? | 
चामर छत्र सुजक* 

गेल सेना रचि गडे ॥ 
नारि गारी जंब्बूर 

सुबर कोना गज BIT | 
नूरी षा gaat 

नर महसुद सिर भार ॥ 
बज्जोर घान गारी Tar 

षान धान इजरत्ति षा | 


.* A. सुजक्क t 7090 गोरि; m.c. { A ४७१०४ वां ०. m. 


— 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २१७ ॥ पूछ 


बिय सेन सज्जि इरबल करिय 

तहां* उभो सजरत्ति षां ॥ ३८॥ 
रचि हस्नबल। सुरतांन 

साचिजादा सुरतांनं। 
यां पैदा महमंद 

बीर बंध्यो सु बिहांनं ॥ 
षां मंगोल$ ललरी” 

बीस टंको बर पंचे । 
चैतेगी सब्बाज 

ata afc uta सु अंचे ॥ 
जहगीर aia जइगीर बर 

षां हिंदूबर॥ बर बिहर | 
यच्छिमी षांन पड्डान ae 

रचि उपभे इरबल TET ॥ ३८ ॥ 
रचि हरबल पड़ांन 

षांन इसमांन रु गष्पर | 
केली षां कुंजरी! 

साह सारी दल THAT ॥ 


* A, तादां। tA. इरबल | 77. aziz I $ B. T. मगोल 0. m. 
1000. script. for waft and कुंजरिय । || A, B. चिदुबर्‌ c. m, 


I 


1s RRO | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


षां सटी महनंग* 
षांन षुरसांनो बब्बर | 
†इवस षांन इबसी हुजाब 
ग्रब्ब आलंम जास बर ॥ 
तिन अग्ग अड्ड गजराज बर 
मद सरक्क पट्टेतिनां | 
पंच बिन पिंड जा उप्पजे 
ता] ga हाइ लज्जी विनां ॥ ४० n 
करि तमा इता साहि 
तीस तहा 1 रष्षि फिरस्ते । 
।आलम षां आलम गुमांन 
षांन उजबक्क निरस्त ॥ 
लहु मारूफ गुमस्त 
षांन दुस्तम बजरंगी | 
हिंदु| सेन उप्परे** 
साहि ast रन जंगी ॥ 
सह सेन टारि सारा रच्यो 
साहि चिन्हाव सु उत्तरो | 


* A, azam om. 1 redt. line; 14 for 11 inst. + B. जा; 


superfluous, m. 0; of. XXVII, i. § A. T. चोसाचि। ¶ 2090 3, 
me | B.T. विंदू 0, m. ** op. sor. for उप्परद | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ ५७ ॥ ue 


संभले रर सांमत न्टप 
रास बीर बोरं दुरपौर ॥ ४१ ॥ 


दुहा ॥ 
तमसि तमसि सामंत सब 
रास भरि ग प्रथिराज। 
तब लगि रुष्पि पुडीर ने 
WA गारो साज! ॥ ४२॥ 
छंद भुजंगी ॥ 
जहां उत्तरौ साहि fagra AT । 
तहां नेज गद्यो sea! पुं डीरं ॥ 
करी आनि साहाब सा बंधि गारो । 
धकें धोंग घिंगं कावे सजारी ॥ 
देऊ$ दोन दीनं कढी बंकि अस्सि। 
faut मेघ में वीज कोटिं निकस्सिश ॥ 
किर॥ faut कार ता सेल** अग्गी | 
fast set कोर नागिन नग्गी ॥ 
WAR जु मेछ स्रमंतं।। ज Be । 


* 9. ni 1 4. साहि 3. सादि। { Tiszei $ 2090 6. 
ब्‌ B. नकस्सि। | 33. कर। ** A, ल्लस । tt T. श्रमंतज | 
12 


— m: rmm : nm - __ 


६० ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २9०) 


मनें घेरनी घुंम्मि पारेव तुट ॥ 

उरं फुट्टि बर्‌छी बर afa नासी | 
मनो जाल में मोन अड्डी निकासो* ॥ 
लटके जु Ca उडे इंस इले | 

रसं भीजि at चवग्गांन पिले ॥ 

लगे सीस नेजा Ha भेजि तथ्थं। 

भषे बाइसं भात दीपत्ति सथ्ये ॥ 

करे मार मारं महाबीर धीरं | 

भर मेघ धारा वरष्षंत तीर ॥ 

परे पंच पुंडीर सा चंद कब्यो । 

तबै साहि गारो uaga चब्यो ॥ ४३ ॥ 


कवित्त ॥ 


उतरि सादि चिहाव 

घाय पुंडीर लुथ्थिपर । 
उप्पायो। बर चंद 

पंच बंधव सु पथ्थ धर! ॥ 
दिष्पि दूत बर चरित 

पास Bat चहुआंनं | 


a 8, T,नोकासी। 1 उपारेत्रा 0. m  B. पर । 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 


हा उप्पर गारो afte 
हाम! बड़ी सुरतांनं ॥ 
बर मोर धोर मारूफ टुरि! 
$पंच अनो Tas जुरो । 
मुर पंच कोस लाहैर ते 
मेळा मिलानह सा करी ॥ ४४ ॥ 


दूहा॥ 
बीर रास बर बैर बर 
झुकि लग्गौ असमान | 
ता aca सेममेस कै 
फिरि बंधो सुरतांन ॥ ४५॥ 
चंद्रव्यूद न्टप बंधि दल 
धनि प्रथिराज नरिंद | 
साहि बंधि सुरतांन सों 
सेना बिन विधि कंद ॥ ४६॥ 
afar | 
*बर मंगल पंचमि सजुद्द 
दिन सु दीना प्रथिराजं | 


॥ 


* redt. line; 14 inst. for 11. 1 &. ww) 139. 33. gfi 


§ A. adds ya, 0. m. १ B. T. fax । 


द्र ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


राह केत जप दोन 
दुष्ट टारे सुभ काजं॥ 
अष्टचक्र जागिनी* 
भाग भरनी सुधि रारी।1 । 
गुरु पंचमि रवि पंचमः 
अष्ट मंगल न्वप भारी ॥ 
कै इंद्र: FS भारथ्य भल 
कर fare चक्राबलिय । 
सुभ घरिय राज बर लीन बर 
Tal उदै कूर्च बलिय ॥ ४७ ॥ 
Sur ॥ 
सो रचि उड अवड अध 
उग्गि tavafy मंद । 
बरनि षेद्‌ न्वप seat 
KİA भाइ कबि चंद Be N 
कवित्त ॥ 
यां प्रात BL बंछइ 
*#उ्यों चक्क चक्किय रवि बंछे | 
* comp. ser. for जागिनिय | t 7. रानी । 1 33. पंचमे | $ conj. - 


इंदु। ¶ A. मद्दवविधि मंडि। || A. कान | ** redt line, 15 inst. 
for 18, 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ रे 


यां प्रात छर बंछई 
*sat सुरइ aff बल सो इछ ॥ 
यां प्रात खर बंछई 
*sat प्रात बर बंछि वियोगी । 
यां प्रात खर बंछई 
ज्यों सु बंछे वर रागी ॥ 
बंछ्यौ प्रात sai त्यां उनन। 
*ज्यां बंछ रंक! करन बर । 
ai deat प्रात प्रथिराज नै 
*ज्यां सती सत्त बंदे ति उर ॥ ४८ ॥ 
छंद दंडमालो$॥ 
भय प्रात रतिय जु रत्त दीसय 
चंद मंदय Seat | 
भर तमस तामस art बर भरि 
रास तामस BAT ॥ 
बर बज्जियं नीसांन' धुनि घन 
बीर बरनि AAT | 


* redt. line, 15 for 13 inst. † A. sani tT. रक, 3. क | 
§ commonly called harigité; also sometimes mahishari. { B. 
निसान | 


६8 ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


धर धरकि धाइर करषि काइर* 
रस मिरू रस क्रयं॥ 
गज घंट घनकिय रुद्र भनकिय 
षनकि संकर IEA | 
रननंकि dita कन्ह हेरिय 
दंति gia धनंदया। ॥ 
सुनि बोर सदइ सबद्‌ UST 
` सह! सहइऽ Sear | 
fae ठोर अदभुत हात न्त्रप दल 
बंधि दुज्जन GEAT ॥ 
सन्ना BTA सज्जि घाट 
चंद आपम राजई। 
कै मुकुर में प्रतिव्यंव राजय 
के! सत धन ससि साजई॥ 
बर फूलि बंबर टोप औपत॥ 
रीस सीस त आइरण। 
नष्पिच** इस्त कि via चंपक 
कमल खर छि सायण ॥ 


* B. कायर। 1 A. धनंजयां। $ A. om. 
ब read short ai,=i. || B. mqa । ** A. नबित्त। 


§ B. ब्यसदइ । 


1 29 ॥ प्रस्ताव ॥ २9 ॥ qt 


वर बीर* धार जेगिंद। पंतिय 
afa अपम! पाइथं | 

तजि माइ माया ATS कल बर 
धार तिथ्यह धाइयं$ ॥ 

संसार संकर बंधि गज जिम 
अप्प बंधन इथ्थयं | 

Vaan गज जिम नंषि दोनी 
माइ माया सथ्यय ॥ 

सो प्रबल मइ जुग वंधि जागी 
afa आरम देवया | 

सामंत धनि जिति fafa कीनी 
पत तरू जिम Raat ॥ ५०-॥ 

ZET 

कंस गाइ इका मुगत को 
क्यों करिजे बाषांन | 

॥मन अनंष सामंत ने 
ज्यों कच करवति पाषांन ॥ ५१ ॥ 

वाई वीष धुंधरि परिय 
बहर छार भांन | 


* A. बोरधा। | read shorts. ‡ 13. झापमाइयं | § A. B. धाइंयं 0. m. 
बा A. इकत्तकी | || B. om. this and the three following lines, 
K 


द्द j ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ || 


कुन घर मंगल बज्जही 

कै चढि मंगल आंन ॥ ४२ ॥ 
दिष्ट देषि सुरतांन दल 

लाहा WHA वांन | 
ae कि फेरि उडगन चले 

निस* आगम फिरि जांन ॥ ४३ ॥ 
धजा बाइ बंकुर उडति 

छवि कविंद इह आइ! I 
उड़गन चंद नरिंद faa 

लगी मनां अइ! पाइ ॥ ५४ ॥ 
सेस निसंकहि बज्जतहि 

बाजे कुइक सुरंग | 
मेटे सह निसांन के 

सुने न श्रवन fas अंग ॥ ५५॥ 
अनो देउ घन घोर ज्यों 

घाइ मिले करा थाट। 
चिचंगी रावर बिना 

करे केन SE बाट ॥ ५६ ॥ 


— 


* B. निसि| † 7. थाई 0. 70, { B. थरपाई 0. m. §B. श्रवननि | 
q A. कथाट | 


॥ २७ | प्र्ताव ॥ २9 | 


कवित्त ॥ 

पवन रूप परचंड 

घालि असु असि बर झारे | 
मार मार सुर बज्जि 

पत्त तरु अरि सिर पार॥ 
फइकि सह फोफरा 

EI कंकर उष्पार। 
कटि भसुंड परि मुंड 

भीड कंटक* उप्पारे ॥ 
वज्जया विषम मेवार पति 

रज उडाइ सुरतांन दल 
समरथ्य समर मनमथ मिली 

अनो मुष्प पिष्या सबल ॥ ४५७ ॥ 
इह रावर। उपर! धाइ 

परौ पांवार जैत fafa i 
fafs उप्पर चामंड 

करयो हस्सेन षांन सजि ॥ 
धकाई धक्काइ 

देइ इरबल वर AÑ | 


* T. कंदक। 1 17०४0 रोर 10, 0. $ 4 उप्पर । 
K 2 


g9 


ईप 


॥ ५७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


पच्छ सेन आहुट्टि * 

अनी बंधी आलुञ्ज्ञे ॥ 
गजराज बिय सु सुरतांन दल 

दह चतुरंग बर बीर AT | 
धनि धार धार धारह धनी 

बर भट्टी उप्पारि कर ॥ ५८ ॥ 
छत्र मुजोक सु ata 

जैत दीने! सिर aF | 
चंद्रव्यूह अंकुरिय 

राज BA तहां THF ॥ 
एक अग्र हस्सेन 

वीय अग्रह पंडीर । 
afa भाग रघुबंस 

राम उपमे बर AE ॥ 
सांषलीा BT सारंग दे 

उररि aia गारीय HN | 
हथनारि जार जंबूर धन 

qe aie उपभेति wat ॥ ५८ ॥ 


*T. «s, + B.T. सष | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २9 ॥ dÈ 


afz अड बर घटिय 

चव्यो मध्यांन भांन सिरि । 
स्र कंध बर कढ 

मिले काइर कुरंग बर | 
घरो अड बर अड 

लाह सों लाइ इरुक्क | 
मन अगे अरि मिले 

चित्त में कंक* परके ॥ 
पुंडीर भोर भंजन भिरन 

लरन तिरच्छो लग्गये | 
नव ay जेम संका सुवर 

SAt जांनि जिम ATANT ॥ ६० ॥ 


छंद भुजगी ॥ 
मिलें चाइ 1चहुआंन सा चंपि गारी | 
स्वयं पंच कारो निसांनं अहारो ॥ 
बजे आवधं संभरे अद Aa | 
तिन am नोसांन मिलि! अड कास ॥ 


* ७, कक। tB. उद्दा 0. 7.1 ४ In lines 1. चकु, 4. मिलि, 
18, अर, 23. घर, there are two shorts ( uu ) for one long(—); 
a licence unknown to modern prosody, in regard to this 
metre. 


* T, qc. m. t B. वाइ । 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ ९७ | 


वरं बंबर Bit माही ति साई | 
हले छत्र पोतं बले यार घाई 

बुलै रूर इक्क TER पचार | 

घले वथ्य देऊ धर जा अषारं॥ 
उतंमंग Ge परे ओन धारी | 

मनो दंड सुक्को अगो* वाइ वारी। ॥ 
नचे कंधवंधं इकै सीस भारी | 
तहां जागमाया जकी सो बिचारो॥ 
[वढो सांग लग्गी बजो धार UT | 
तहां सेन Fa करे मार मारं॥ 
नचै रंग भैरु गहे ताल ANE | 

सुरं अच्छरी बंधि नारद AT ॥ 
इसी जुद्बंधं GIST भानं | 

fat गोरियं सेन अरु$ चाह्वानं ॥ 
करे कुंडली तेग बग्गी प्रमानं | 
मनो मंडली रास तं कंन्ह ठानं ॥ 
फुटी! आवधं माहि सामंत रूर॑। 
बजे गार आर मनें बज्ज झूरं ॥ 


{JAB फुद्दी ०. ७, | 4, रूरं। 


{ A, चढी साग। $ T. चरु | 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७॥ ७१ 


लगे धार धारं तिनै UTE ae । 

TH कुंभ भगो ACH GEE ॥ 

फुटो ओन भामं अपी बिंब राजं । 

मनें मेघ iF प्रथम्मी समाजं ॥ 

पराक्रम राजं प्रथीपत्ति रुखो | 

TA रुधि गारी समं जंग जुव्यौ ॥ ६१॥ 
Sur i 


तेज छुद्धि गारी सुबर 
fea धीरज तत्तार । 
मो उप्सै सुरतांन कां 
भीर परो इन वार ॥ ६२॥ 


छंद मातोदाम* ॥ 


रतिराज रु जावन राजत जोर | 
चप्यो ससिर॑ उर सैसव कार ॥ 
उनी मधि afa मधू धुनि हाइ । 
तिनं उपमा बरनी कवि काइ ॥ 


* The metre is somewhat irregular; in some of the lines 
the initial syllable is superfluous, as in lines 1, 9, 16, and the 
following. 


७२ ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७॥ 


सुनी बर आगम* जुव्वन बैन | 
नच्यो TIS न सु उद्दिम मॅन ॥ 
HAR ढुरि कंन न पुच्छत नेंन । 
HVT किन अव्व दुरी ढुरि वेंन॥ 
ससि tra सैसव दुंदुभि बज्जि । 
उभे रतिराज सजावन सज्जि ॥ 

कही बर Ala सुरंगिय रज्जि | 
Ut नर देउ बनं बन भज्जि ॥ 
इय्‌ मीन नलीन भये रत रज्जि । 
aa विभ्रम भाइ परी न fe नंजि॥ 
मुर्‌ मारुत फाज प्रथंम चहाइ | 
गति लज्जि cafe कळे! मिलि आइ$॥ 
दहि सीत मधूपन ate जीव | 
प्रगटे उर तुच्छ AH उर भोव ॥ 
बिन पल्लव करहि तारहि संभ। 
गहना विन बाल बिराजत अंभ N 
कलि कटन कंठ ।सज्यो अलि पंष । 
न उड्डिय संगन Afaa अंष ॥ 


J 


* B. T. ma c. m. + B. T. चंपे 0. m. { उ. ae 
$ T. थाई 0, ओ, ¶ 7९०4 short ५. || B, wats 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ N 


सजो चतुरंग सञ्चौ बनराइ | 
बजी इन उप्पर सैसब जाइ* ॥ 
कवि afaa जूइ तिनं बहु धार । 
ब्रनंत वेसंधय! चंद कठोर ॥ ६३ ॥ 
छंद रसाबला1 ॥ 

वाल घुच्चै घनं | 

स्वामि जंपे मनं ॥ 

रास लग्गे तनं | 

सिंघ ag मन ॥ 

छाइ are faa | 

दांन छुट्रे ननं | 

नाम राजं घनं | 

अंम सातुकन ॥ 

मेळ बाइ बिन । 

रत्त कधं AF ॥ 

Sa जाढा इन | 

जीव ता साइनं ॥ 

बान जा संघन | 

पंषि जा बंधनं ॥ 

* B. mÈ om. + Read short ai. t Also called fadrer | 


Tt 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ ९७ | 


स्याम Aa अनी | 
पोत रत्तं घनी ॥ 
कूह मची षरो | 
रास दंती फिरी ॥ 
फा ज फट्टी* पुनं । 
WT उपभे घन ॥ 
ay लेह करी । . 
लाइ काढे अरी ॥ 
AE जा संभरो | 
पाइ मंड फिरी ॥ 
बीर THR करो | 
aa रत्तं बरी ॥ 
षंड जा! Ufa । 
बोर सा बालयं॥ 
वीर बज्ने घुर | 
दंति ug! छुर ॥ 
झार संकोरि यं। 
फैज विप्फोरियं॥ 


* A. wI +A.ज। ‡ 4. ŽI 


॥ ९७॥ प्रस्ताव A ५७॥ ° 


दंति रुडी परे । 
आग फूल झरे ॥ 
हेम पंनारियं | 
जावकं ढारियं ॥ 
आननं इंकयं | 
अंग जा रॅनंचर्थं॥ 
सत्त सामंतयं | 
बान सा पथ्थयं ॥ 
फेज देऊ पटी | 
जांनि जूनी टटो॥ ६४॥ 
कवित्त ॥ 
1सालंकी माधव afte 
ata षिलची मुष लग्गा | 
सबर वीररस बीर 
बीर बीरा रस WAM ॥ 
दुअन वुद्ध जुध तेग 
Se waa उपभारिय। 
तेग तुद्टि चालुक 
q परिकटढि कटारिय ॥ 


* B.T. नचये 0. m. 1 redt. line; 14 for 11 inst. 
L 2 ॥ 


eq ॥ २७ ॥ प्रस्ताव | २७ | 


अग अग्ग रुकि fea बलन 

अधम जुड़ लग्गे लर न | 
सारंग बंध घन घाव परि 

गौरी वे दोनी मरन ॥ ६५ ॥ 
यग्ग इटकि जु टिक | 

जमन सेना BAT गजि | 
हय गय बर feat 

गरु Wee feta सजि ॥ 
*अगम BSA अभंग 

नोर असि मीर समाहिय । 
अति दल बल ag 

पच्छ लज्जी पर 1वाहिय ॥ 
रज तज्ञ रज्ञ मुक्कि न र्यौ 

रजन लग्गि रज रज भयो | 
उच्छंगन अच्छर Tis लयो 

देव "बिमानन चढि गया ॥ ६६ ॥ 
परि पतंग जैसिंघ 

।पे** पतंग अप्पुन तन द्ज्झे | 


* A, waa, TT. stat ‡ A. B. T. वाहीय 0. ण. etr. 
§ A. सालया। ¶ 4. वियांन || redt. line; 15 for 13 inst. ** read 
short ai. 


l RS ॥ प्रस्ताव ॥ २७ || ७७ 


*डून नव! पत्तंग गति लोन 

करे अरि अरि धज धज्जे ॥ 
ive तेल ata बाति 

अगनि रकल$ विरुज्झाइय | 
"इह पंच अप अरि पंच 

पंच अरि पंथ लग्गाइय ॥ 
आरन कूआरी बरी 

दैइ दाइन दुज्जन दबन | 
जीतेब असुर महि मंडलह 

ओर ताहि gar कबन ॥ ६७ ॥ 
।रुप्पो बीर पुंडीर 

फिरो** पारस 11 सुरतांनी | 
aa बोर चमकत 

तेज आरुहि सिर stati: ॥ 
टाप चप तुटि fara 

सार सारइ जरि भारे | 
fafa नच्छिच tifsatss 

सोस ससि उडगनाए चारे॥ 


* redt. line; 14 for 11 inst. 1 A. adds वन before नव। 
13. B. T. make the pause thus, ue तेल sta वाती च्यगनि । 
एकल विरुज्भाइय ॥ 0, m. § read short ë. T A reads this and 
the following line इच पंच अप पंच अरि पंथ amza । | Read 
short aŭ; mc. ** A. फिरि| tt T. सरतांनो । ff 4, बांनो। 
§§ cp. scr. for रोहिनिय; m. o ११ A. B. T. उडगन | 


७८ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


उठि परत fara भजत afta 
जे जै जै सुरलेक हुआ | 
उद्यो कमंध पल पंच चव ` 
Sia भाइ BA जु धुअ ॥ ई८॥ 
gaa सल कूरंभ | 
बंध Usa इक्कारिय। 
संन्हा षां पुर सांन 
तेग लंबी उपभारिय ॥ 
टोप aig बर *करिय 
सीस पर giz कमंधं । 
मार मार उच्चार 
1तार तं नंचि कमंधं॥ 
तहा देषि रुद्र रुद्र इदरगे 
इय इय इय नंदी; कह्यो । 
कविचंद्‌ सयल पुत्री चकित 
पिष्षा बीर भारथ नये ॥ ६८ ॥ 
सोलंकी सारंग 
aia षिलची मुख लग्गा | 


+ A.B.T. करी, om. tA. arcades ` $ read short a. 
$ B.om. § A. B. T. rarer 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ७९ 


वह पंगा ने कत्त 

इतें चहुआंन बिलग्गा ॥ 
है कंधन दिय पाइ 

ax उत्तरि बिय* बाजिय | 
1गज गुंजार हकार 

धरा गिर कंदर गाजिय ॥ 

` जय जय ति देव जै जै करहि 

पहुपंजलि पूजत TAN | 
इक परयो षेत साथे सकल 

इक्क र्यो बंधे धुन! ॥ ७० ॥ 
करो AA आहट 

बोर ASS सु SAH | 
कविलपोल जनु कन्ह 

दंत दारुन गहि ANT ॥ 
ees |भये षंड 

पोलवानं गज gA । 
fats सिद्धि बेताल 

आइ अंषिन पल रुक्यौ ॥ 


*T. बिया| .† T. aa) ३ उ. सुनइ। $A WAI TA. FI 
॥ read short ë. 


s° ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


बर बोर परप्रो भारथ्य बर 
खाइ लहरि लग्गत JA | 
तत्तार षांन संम्हो* सुकत 
सिंघ इक्कि अम्बर डुल्यौ ॥ ७१ ॥ 
घालि षग नरसिंघ ` 
घीझि। पल सीसह झारी! | 
g धर धरनि$ परंत 
परत संभरि कट्रारिय॥ 
चरन अंत उरझंत 
वीर HCA करारो | 
तेग घाइ चूकंत 
झरी झर लाइ संभारो ॥ 
चलिगये न RAA क्रम ना चले 
SA न डुलत न इथ्थ बर | 
तिन परत बोर दाइर AAT 
चामंडां बञ्जी लहर ॥ ७२ ॥ 
छंद सुजंगी ॥ 
छुटी छंद निच्छंद सोमा प्रमांनं । 
मिली ढालनो माल राही समान ॥ 


* T. संम्हा | t T. A. fa, 0, m. ‡ A. झारीय। 
§ B. धरनो । TB. नन, c.m. 


॥ २७ || प्रस्ताव ॥ २७ | st 


निसा ata नीसांन नीसांन yai । 
ya धूरिनं म्रिनं पूर HA ॥ 

सुरत्तांन फोजं तिने* पंति फेरी । 

मुषं लग्गि चहुआंन। पारस्स घेरो ॥ 
भये प्रात सुज्जात संग्राम षाल॑ | 
चहुव्वांन Veta साला पिथांलं ॥ ७३ ॥ 


कवित्त i 
जैतबंध ढद्दि परी: 
सुलषलष्मन$ कै जावा | 
गतहां॥ झंगरि महामाया| 
देबि हुंकारा** पाया ॥ 
इंकारे हुंकार 
ae गिंडनि उडायै । 
गिड्िन तें अपछरा 
लिये! चाहती न पाया ॥ 
अवतरन सोइ उत पति गयौ 
देवथांन faa विया | 


a O QaQaQaQQuUvcr GT 'cxccxcc©c“_— 


* B. तिनं † twovuu forone— ३. read short ai § A. स्लष्ष। 
= TA. om. this and the following lines. || read short &. 
** | Sat | 

M 


R ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ ५७॥ 


जमलेक न सिवपुर* ब्रह्मपुर 

भान ata भांने भया ॥ ७४ ॥ 
तन झंझरि पांवार 

परयो धर मुच्छि घटिय बिया । 
वर अच्छर fazatt 

सुरग AR न$ सुर गहिय ॥ 
तिहित बाल ततकाल 

सलष बंधव ढिग आइय | 
लिपिय अंग बिद्या इथ्थ 

सेइ बर बंचि दिषाइय ॥ 
जंमन ACA सद्द TER गति 

न न fag fiz इन तुअ । 
ण वार सुबर बंट** हु नही 

बंधि लेहु सुक्को TTA ॥ 9५ N 

Ser ॥ 


रांमबंध।। का सीस बर 
ईस WEN कर चाइ!!। 


— 


*A.om. पुर। 1 A. om. $ conj. बिटय 71. ०. § A. om. 
-q ग, A. faa । | A. mei ** A, नंड़। tt A. wai 
11 T, wr l . j 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ oR 


afer दरिद्रो ज्यां wat 
देषि देषि ललचाइ ॥ oF ॥ 
जांम एक दिन चढत बर 
जंघारो झुकि बोर । 
तोर जेम तत्तो परो 
धर FAC मोर ॥ ७9 ॥ 


कवित्त N र 

*जंघारो जागी जु- 

fiz agt BIT । 
फरस पांनि तुंगी चि- 

रूल पष्पर अधिकारो ॥ 
जटत ata सिंगी fa- 

भूत इर वर इरसारो | 
सबर सद्द FEAT 

विषम दग्गं धन झारी ॥ 
आसन afer! निज पत्ति में 

लिय सिर चंद अस्रित$ अमर | 


.* The first three lines omit the usual pause at the eleventh 
instant. t B. wey) | T. सदिढढ $ A.B. T. अंख्रित, 0. me 


M 2 


<8 


I २७ ॥ प्रस्ताव ॥ ९७ | 


मंडली क tia रावत* fara 

न भौ वीर इत्तो समर ॥ OF ॥ 
faas afa सुरतांन 

शक्ति ast रन जंगं | 
सुने श्रवन लंगरी 

बीर लग्गा अनभंगं N 
बीर धीर सत मध्य 

बीर इंकरि रन धाबा | 
सामंतां सत्त मदि 

मरन दीनं भय सायी ॥ 
पारंत धक्क दाकंत रिन 

षग प्रवा षग! THAT | 
बिब्भूति! चंद अंगन तिलक 

बइसि बीर इकि THAT ॥ ७९ ॥ 
खंगा लाइ उचाइ 

UÅ घुंमर घन AST | 
जुरत तेग सम तेग 

कार AST कलु सुञ्झे ॥ 


* conj. रावन, Rám fighting with Ravan. Read सेन, m. ०, 
+ 4. 8. 7. षग्ग, 0. 70. $T. विभूत । 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ Ve | ee 


aT लग्गो* सुरतांन 
O QH अनल दावानल दंगं। 
ज्यों लंगूर लग्गया 
अगनि अगी आलंगं॥ 
इक मार VAT अपार मल 
एक! TNT सज्झारयो | 
इक वार तसो दुस्तर रुपे 
FAS तेग उभारयो ॥ ८० ॥ 
कुंडलिया ॥ 
तेग झारि उञ्झारि बर 
फेरि उपम कवि कथ्य | 
aa बान अंकुरि बहुरि 
तन qe afe इथ्य ॥ 
तन qe afe थ्य 
फेरि बर बीर GATE | 
मरन faa सिंचयो 
जनम तिन ast जंजोरह ॥ 
इथ्थ वथ्य आईित्त 
फिर तक्के उर बहु! बेगा | 


* A. लग्गें। 1 redt. line; 15 inst. for 13; sa superfluous. 
+ read short č, = इक, m. ०. § A. gai ¶ A. om. 


<¢ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ | 


लगा लंगरि* राई! 
बीर उच्चाइ सुतेगा ॥ ८१ ॥ f 


कवित्त ॥ 


iaa लाहांना महसुंदः 

बांन qa बहु भारी । 
tafe सु gt वहि जु बान 

पिट्ट ऊरडड” निकारो ॥ 
मनें किवारी लागि 

पुटि षिरको उघघारिय | 
वद्वारो। बर alg 

बीर अवसान संभारिय N 
एक झर मोर उज्झारि झर 

करि सुमेर परिअरि सु फिरि | 
चवसट्टि षांन गारी परे 

तीन राइ इक राजपरि ॥ ८२ ॥ 
मनि लाइ मारूफ 

रास fast गां इक्क | 


न eel 


७ B.T. संगारि 0. m औं A. B.T. राई 0. m. | redt lines,:14 
inst. for 11. $B. awa । f B. उरड, 0. m. || B. agra | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


१ मनो t पंचानन वाहि aia 

ag सिरसद्द EER ॥ 
qe मोर बर तेज 

सोस इक सिंघद्द बाही । 
टोप टुट्टि बरकरी 

चंद उप्पमा सु पाई ॥ 


मने । सीस बीय ज्टंग बिज्जलह 
रही हेत तुटि via इति॥ 


उतमंग! सुहै विव टूक त्ते 


मनु; उडगन न्वप तेजमति ॥ ८३ ॥ 


छंद भुजंगी ॥ 


परे षांन lafy गोरो ATS । 

परे सुभरा तेरह। कहै नांम चंदं ॥ 
परे लुथ्थि लुध्यी** जु सेना अलुञ्झे । 
fad कंक अंक बिना कैंन।। बुज्झे ॥ 
UU गार जैतं!! मधिं सेस ढारो। 
जिनं राषियं रेह अजमेर सारी ॥ 


os 


* redt. lines, 14 inst. for 11. + read short 6 andi, m. ०. 
+ Sandhi of उत्तम +अंग। 8 B. मानो | T Two shorts (vu) for one 
long(—)here, and in line 6, अज ; 7, कन; 15, नर; 23, चङ; 29, 
Wand ws) || 4, ace! ** B. खुश्थि गा A कान । $} B. site | 


cs ॥ १७ ॥ प्रस्ताव ॥ ५७ | 


UU कनक AEE गाबिंद्‌ बंधं । 
faa मेह की पारसं सब्ब UE ॥ 
पर प्रथ्य बीर रघुब्बंश राई | 

जिनें संधि षंधार गोरी गिराई ॥ 
परगी जैतबंधं सुपावार भानं। . 
faa भेजियं मीर वांने ति बांनं ॥ 
UU जाध संग्रांम ATS कमारी | 
faa कयं वैर गो दंत गारी ॥ 
परयो दाहिमै। देव नरसिंघ अंसी । 
faa साहि गारी गिल्यो षांन गंसी ॥ 
परयो बोर बांनेंत नादंत ATS | 

जिने साहि गोरी गिल्यो* साहिजादं ॥ 
परयो जाबले HE ते सेन भष्षं । 
हर सार मुष्पं निसंकंत नष्पं। ॥ 
परो पहुन॑ बंध ASA राजी | 
जिनें अग्ग गोरो क्रमं सत्त भाजी ॥ 
परौ बीर चहुआंन सारंग Ae | 
बजे देइ TE ज आकास तार ॥ 
UU राव भट्टी बरं पंच पंचं | 


——— 


* B. मिष्या tA लष्षं | 


॥ २७ | प्रस्ताव | ९७ | ct 


जिने मुक्ति के पंथ चल्लाइ dy ॥ 
परगे nia पुंडीर ते साम ate । 
जिनें जुंझतें। बज्जयो पंच जामा ॥ 
परयो राउ परसंग लहु बंध भाई । 
तिनं मुक्ति अंसं छिनं मंझ पाई ॥ 
परती साहि गोरी भिरे चाइआनं । 
कुसादे कुसादे Was qa षांनं ॥ ८४ ॥ 
afana n 

दस इथ्यो सु बिद्दांन 

साहि गारी सुष किन्नो । 
"कर अकास वादी ततार 

सार चव का दस ZAI ॥ 
नारि गारि** जंबूर 

कुहक बरबांन अघातं! | 
गञ्जि भग्ग प्रथराज 

चित्त करया!! अकुलातं॥ 
सो माइ Are बर बज्जिकॅ* 

ब्रज उन धार धमंसि कैं | 


line ; 14 for 11 inst. | B. T. fear, * B. T. मोरी, 6. m. tt B. 
T. wari ‡{ छ, करिया। $$ 3. के, 4. के । 
N 


de ॥ ९७ ॥ प्रस्ताव ॥ ९७ ॥ 


सामंत दूर बर बोर बर 
उठे बीर बर इमसि कैँ॥ ८५ ॥ 
AE AT जाजनइ 
मोर उडि संगा फेरो । 
तब गोरो सुरतांन 
रास सामंतइ घेरो ॥ 
चक्र श्रवन era 
Sa सेषन पंचासै। | 
रूर काट चै जाट 
सार मरनइ FRAT N 
बर अगनि बगी इल्ल्यो नही 
पहर काट सु जाट SB 
बर बार रास समर परिय 
सार धीर बर कोट हुअ*॥८६॥ 
हंद रसाबला ॥ | 
मेलि are भरं ॥ 
घग्गा! घोले रुर! | 
हिंदु मेछ जुरं ॥ 
मंत जाजं भरं | 


* T. <3; B. नअ | t B रुग्ग । $B. रर | 


'॥ २७ ॥ प्रस्ताव | २७.॥ 


दंत कटढे कर ॥ 
SUAT उप्पर | 
कंद भोलं जर ॥ 
कोपि we करं | 
कध नंन धर ॥ 
पंष जष्ष फिर | 
तीर नंषे कर* ॥ 
मेघ बुट्ढे बर | 
अवधं UIT ॥ 
बंक AT ATH | 
चंद बीजं AT ॥ 
अह AF धर । 
बोय बंधं! घर ॥ 
कित्ति sit सर; | 
अस्सु ge फिर ॥ 
रंभ बंछ at | 
ata थांनं at ॥ 
धार Ut तुरं । 


* conj. fat: 1 B. करो। t 33. बोय बबंधं। $ conj. सिरं | 
N 2 


eR ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ y 
संम वासं Bz ॥ 
साइ गोरो बरं । 
WA षोले कर ॥ ८७ ॥ 
कवित्त ॥ 
षां घुरसांन ततार 
षिज्झि* दुञ्ञन दल भष्पे | 
बचन स्वांमि उर षटकि 
इटकि तसबी AT AT ॥ 
कजल पंति गज बिथुरि 
मध्य सेना चहुआंनी | 
अजे मांनिजे रारि 
faa स Atei चंपि प्रांनी ॥ 
uaa फिरस्तन कट्ढि अस! 
gyfa fas सामंत भजि | 
बर वीर भोम वाइन करइ 
परे धाइ चतुरंग सजि ॥ ८८ ॥ 
छंद भुजंगो ॥ 
परौ रघ्घुवंसी अरी सेन जाडी । 
हती बालवेसं मुषं लज्ज डाढी ॥ 


* B. षिज्जि। 1 4. तेरह। ‡ 2. चसो | 


॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ २७ | er 


` विना लज्ज पष्षे सची dfe पिष्यो* | 
मनां डिंभरू जांनि कै मीन क्रष्यी ॥ 
परयो रूकरिनबट् | अरि! सेन गाही । 
मनें एक तेगं झरी नीर! दाहो ॥ 
फिरै sga? उपंमान बट्ढे | 
बिश्वंक्रंम बंसी कि ZEA गटढे ॥ 
परे हिंदु मेळं उलथ्थे पलथ्यी | 
करें रंभ AAS ततथ्ये ततथ्थो ॥ 
ae अंत गिड्ड बरं जे कराली । 
मनां नाल कटढें कि सामे खनाली! ॥ 
तुटे रक टंगा टिके षग्ग धायो | 
मनों बिक्रम राइ गाडंद पायो ॥ 
गहे हिंदु इथ्य मलेहं स्माया | 
जना भीम थ्यो न उप्पंम पाये ॥ 
नन मानवं जुड दानब्ब BAT | 
ननं इंद तारक भारध्य केसे ॥ 
wa बज्जि झंकारयं झंपि sF | 
at लाइ पंचं बधं पंच छुट ॥ 
* B. पिष्षा । t two shorts for one long. ‡ A, नोरे। $ T. ae 
९ B. सासैसनाल्ो । : 


ही 


€8 ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ ९9 | 


मनो सिंघ उज्झे अरुञ्झंत छुट्टे । 
Ta देवसाई* सर आव BE ॥ 
घनं घार ढुंढत्त। उत! कंठ फेरो । 


(लगे झगारे हंस TST जार ण्री॥ 


तुटे रुंड Ae बरं। जे करेरो | 


बरदाइ few TE दीन्र भेरी ॥ ८८ ॥ 


कवित्त ॥ 

TS भा संग्राम 

am अपछर बिच्चारिय | 
पुछे रंभ मॅनिका 

अञ्ज चित्तं किम भारिय ॥ 
तब उत्तर fea फेरि 

अज्ज पहुनाई आइय** | 
रथ्य बैठि आ थान . 

सेझ तह कंत न पाईय N 
भर सुभर परे भारथ्य भिरि 

ठांम ata चुप जीत सधि | 


- * A सांद | 1 A.B. ढढंत, 0. m. + T. om. vat | $ B. लगे 


भारे सजाइ सार रारी |. TT. om | T. बर | 
B. T. चाई, 0. r. 


॥ ९७ | प्रस्ताव | २७ ॥ èg 


उथकीय पंथ wa चल्यो 
सुथिर संभा* देषीय wat ॥ €० N 
कुंडलीया ॥ 
कहे रंभ सुनि मेनका! 
we जिन मत जुथ्थ । 
अरिय अनं मति जांनि करि 
जाति आवे; ग्रह TA ॥ 
जाति आवे ग्रह रथ्य 
ब्रह्म सिव लेक छडी | 
के बिश्न लेक ग्रह करे 
॥कै भांन तन सोर” तन मंडी ॥ 
रामाच तिलक: बसि बरी 
इंद्र वधू पूजन जहों । 
Bia जाग नन हुआ बहुरि 
अवतारन बर है कहीं ॥ ८१ ॥ 
कवित्त॥ 
षां हुसेन ढरि परो! 
अस्व फुनि परो सार बदि । 


*Bouary | A. नध। ‡ 4, मेंनकनि। § read short घॉ. J A. 
जेति । || redt. line; 15 for 13 inst, ** A, Gti tt उ. gars 


Fii 


zi ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


झुज्झ फेरि सति सोव 

aia उजबक पेत्त रद्द ॥ 
षां ततार मारूफ 

qia षांनं घट घुंस्मे | 
तब गोरी सु बिहांन 

आइ ढुज्जन सुष झुम्मे ॥ 
कर तेग afa* मुट्टिय सुबर 

नहि सुरतानह पन करो | 
अदि हार Ste पलटे सुबर 

vate साहि फिरि पुकरो ॥ २॥ 
तब साहिब! गारो afte 

सत्त वानं जु समाही! । 
पइलवान$ बर वीर 

इने रघुबंस गुरांई ॥ 
दूजे aia तकंत 

भीम भट्टी बर भंजिय | 
चाहुञांन तिय aia 

षांन अड्ड घरा रंज्जिय ॥ 


* B. ज्ञक्षि। t उ. साहि गोरे; T. A. साहिव गोरि। ‡ A. समाई। 
§ A. B. पडल | १ 4. भर | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ¿a 


agaia कमांन सुसंधि करि 
तोय ata इथ थरहिय । 
तब afn चंपि प्रथराज नें 
(गारी वै गुज्जर afer ॥ €३ ॥ 
गहि गोरी सुरतांन 
षांन इस्सेन TUT । 
चां amt निसुरति 
साचि Bret करि डार ॥ 
WAT छत्र रपत्त 
बषत Se) सुलतानी । 
जै जे जै चहुआंन 
बजी रन जुग जुग वानी ॥ 
गज बंधि बंधि सुरतांन को” 
गय ढिली feat aufa । 
नर नाग देव अस्तुति करे 
दिपति दीप दिवलेक पति ॥ ८४ ॥ 
डूहा॥ 
समै एक बत्ती” न्टपति 
बर al” सुरतांन | 


(x) A. om. गा। (२) A, wer (३) T. को। (४) T. वती c. m. 
(५) A. rı Pa 
० 


हड ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ Wk 


at राज agaia यों 
sat ग्रीषम मध्यांन ॥ ८५ ॥ 
कवित्त॥ 
मास एक fea तीम 
साइ संकट में रुधो | 
क्रिय अरज उमराउ 
दंड इय मंगिय Gal ॥ 
हय अमाल नव सहस 
सत्त सें दोन चैराकी(? | 
उज्जल दंतिय अङ्क 
वीस मुरु ढाल सु जक्को ॥ 
(नग Afaa मानिक नवल 
करि सलाइ संमेल करि । 
पहिराइ राज मनुहार'” करि 
गज्जन वे पठये सुघर ॥ €६॥ 
इति sit कविचंद विरचिते प्रथिराज रासा के 
रेवातट पातिसाइ ग्रहनं नाम सतावीसमो प्रस्ताव 
BUTT ॥ २७ ॥ रेवातट सम्या समाप्त ॥ ° ॥ 


(१) 8. Bt । (३) read short ai. (१) def. line ; 13 for 16 inst. 
(४) B. मनहारि। 


॥ २८॥ अथ अनंगपाल सम्यौ लिष्यते ॥२८॥ 
= OPS 


ZET 

fea feat चहुआंन at 
तूअर बद्री जाइ”) | 

कहे? ee क्यों? पुक्करि य 
फिरि दिल्लोपुर आइ ॥ १॥ 

रष्षि बीर प्रथराजञ® कों 
गो तीरथ्यद राज | 

व्यास बचन आनंद सजि 
fag पुर बज्जन बाज ॥ R N 

जुग्गिनिपुर `° प्रथिराज faa 
ater fara’? सु दद्‌ । 

अनगपाल(° तू अर? बरन 
किय तीरव्य अनंद“ ॥ ३ ॥ 


(१) 0. चहुवांन को । (९) A. aac, 0. अर 000. gi (२) 0. जय। 
(४) A. wet, 0. कच्चा । (४) 0. दंदव। (६) 4. क्यो । (७) ^. पुकरिय । 
(=) 0. द्याय । (९) 0. प्रथीराज ०. m. (६०) A. B. T. बाजु which, being 
sing., does not agree with the 3. plur. ama । (९९) 0 जुम्मिनपुर । 
(१२) 0. निधाष। (१२) A. B.T. अनंगपाल 0, 71. (१४) 0. ताझर | 
(१४) 0. तीरथ 0. ॥, (१६) 0. आनंद 0. 71. 

०2 


१०० ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २्‌= | 


छंद पडरी ॥ 
TAL नरिंद्‌ तप तेज जांनि 
प्रधिराज” ब्यास बचनइ प्रमानि'” । 
(%न्त्रिमांन mia मेटे न काइ 
इंद्रादि अंत कलपंत हाइ ॥ 
दस दिसा अमिट धरतो अकास 
चंद्रमा स्र दिन? दिन प्रकास । 
ब्रह्मा रंत टारंत काल 
राहंत पंच qa” विचाल ॥ 
ofaa बात दस दिसि® aga 
बिध्यरी('”) za देसन(९ तुरंत i 
अप अप्प आनि दोजे निवास(४ 
que afte परजा निकास” ॥ 
निरदै afte इन बिधि विसास 
aaa’ लेक हिरदै निरास | 


(x) A. T. gaz e. m., 0. तोंचर, B. gu om. र । (२) 0. नरिदन्नच + 
(९) 0. एथ्वीराज (e) A. B. T. saia, 0. safa । (५) 0. बिमान म्यान 
az मेक चोइ। इन्दादि अंत कलपंतद साय ॥ (६) 0. दिन मदि sera 
(७) 0. भूतं। (=) 0. fagara । (९) 0. दिस। (९०) B विथथरी । 
(९१) 0. om. (१२) 0. देशम। (९९) 0. fada 0.1. (१४) A. gat, 
T. तुअर, 0. तांचर । (१४) A. निवास, B. परजांनिकास । (१६) 0. निर 
दंन। (९७) B. अनंग ०. m. : 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १०९ 


उपगार( कैन air विवेक 
संसार माहि? JA अनेक ॥ ४ ॥ 


कवित्त॥ 


तसकर चेलक fam 
वैद दुरजन अति लाभो | 
niga” अहि जल sae 
काल faq इन RO मा भी ॥ 
इन पर चित्ता नांदि 
बहुत करि जा पै afer | 
आप सहज चालंत 
चित्त को बात न लिये ॥ 
प्रथिराज® लाक तू अर? घरह 
अरुचि दिष्ट मंडे are” | 
aaa’? धरा जीवत( ७ धनिय 
संक न काइ? मांने मन ॥ ५॥ 


(१) 0. उपगार 0. m. (२) 0. माचि। (३) 0. विप्र। (४) 0. पाऊन। 
(४) 0. erat (4) 0. इमे। (७) 0. कर। (र) 0. जापे कहियें। 
(ट) 0, प्रिथींराज। (९०) C. gati (११) 0. मण्ड तिनद्द (१२) 0. 
Rma; read vai, m.c. (१९) 0. जीवन । (१४) read sak, m. o. 
(९४) ७. काय | 


१०२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


Ser 
संभरि वे सोमेस न्त्रप० 
अति उतंग आचार | 
ढिली? fra® qa दइय(९ 
(०सुन्धा षिञ्यो महिपार ॥ ई ॥ 
कवित्त ॥ 
चंदेरी चतुरंग 
सेन इय गय waa” | 
ठोर aie agg”? 
दण मालवधरवांन ॥ 
(९९गष्षड गुंड UTS 
सोारपुर २ wr) समाइ | 
मिलि siz? महिपाल 
अप्प बल सेन उमाचे ॥ 
waa’? मत्त? सेमेस पर 
धुर संभरि(« वै लिज्जियै"”) | 


(१) T. ea । (२) 33. चाच्यार । (९) 0. डिल्ली । (४) T. प्रथ । (५) A. 0. 
तुंचर c.m. (९) 0. दद । (७) 0. ag HÈT, ४. e., “he was wrath at this’; 
0 has no marks of division and 76208... ददू यसुषीन्या... (८) A. B. 
ए. पल्लानं 0. 70. (९) B. डोर ढोर । (१०) A. T. amga and 0. ange 
em. (११) 0. दरे। (१९) 0. गषड aw भादोड । (१६) B. पर। (१४) 0. 
@ ०71. र। (९४) 0. समासे। (१९) 0. जाये। (१७) 0. रेकन्त | 
(९८) 0. मन्त। (१९) 4, सें भरि वे । (२०) A.B. T. लिजिये 0. m. 


क. 


(१) ९, प्रथिराज। (१) B. gav, 0. तांथर। (३) 0. दिल्ली। 


॥ २= ॥ प्रस्ताव ॥ २९८ ॥ 


प्रथिराज” तुंअर^ दिल्ली? दिसा” 
गिरि कलहंतर^ किज्जियै९) ॥ ७ ॥ 
बर area महिपाल 
Val चहुआंन(” जु) उप्पर | 
सेन सजो चतुरंग 
द्यि मेलांनद्द सा पुर ॥ 
(«हय गय ag wag” 
घाट चंबिल पर आइय/ | 
git fraia घमसांन 
ala थांनह CATES ॥ 
yga afte इरिबंस कुल 
अति? आतुर अजमेर पर“) । 
उतरी सरित्त*९ संमित सकल 
Yao”) धरा रावत्त धर ॥ ८॥ 


१०३ 


(४) 0. feat: (५) 0. कलइतर 0. ॥. ($) B. T. किजिये o. m. 
(७) B. ©. चहुवांन । (८) B.C. सु। (९) 0. इथ गय घट्ट omitting the 
(१०) A. अघट c.m. (११) 0. द्याइंय। (१२) this and the 
following hemistich are in C thus: घुरि निसांन॥ घुरि निसीन 


Test, 


ganta थान इलाइय । (१३) 0, mag नरिद l. ०. 
(१४) B. पुर । (१६) B. 0. ग, सरित 0. m. 


(१८) 0. घ्रॅसि। 


(६४) C. om. 
(१७) 0. संमि om, त, 1, c. 


१०४ ॥ २९८ ॥ प्रस्ताव ॥ R= ॥ 


सुनि सोमेसर स्र 
fafa मन मंत? उपाइय | 
बर प्रथिराज'” afte 
अनंगपालइह'” बुल्लाइय ॥ 
रज रजवट” THI 
राव रावत्तन कीजे? | 
रहे गल्ह संसार“) 
आव जल अंजुल छिज्जे? ॥ 
मा वंस” अंस आनल अटल 
कोइ(° THVT? काइर ATA । 
guja सुभर ० सबोाधि न्टप 
ae घात^? gern’? afea h N E ॥ 
fag पमार'('९) बर faq’) 
गोड संजम चहुआंनं । 


(१) 0. सांमेतुर । (२) 0 छुर 1. ०. (९) 0. मत्त, T. संत (2) 0. प्रथौ- 
, राज 0. m. (५) 0. च्यनगपालच; A. B. T. read च्यनंग०; in that 0880 que 
is not long by position. (६) 0. राजवट । (७) 0. रष्षियें, atai, विज्जे ; 
read rakhkhiyai, kijai, chhijjai, m.c. (०) 0. वस। (९) 0. कार्य । 
(१०) A. wer, 0. as, T. कडा । (११) A. सुभ om. र । (१९) 0. घात । 
(९९) 0. geri (१४) A. axa, B. T. लडीय । (१५) read 866670 
sigh, m 0. (१६) B. यमार l. 0. (१७) 0. सिद्व पर वर सिंड | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ N १०५ 


वाहन बोर सधीर 
राज गुर रांम सुजान ॥ 
संत मंति भर अवर 
करे सम चित्त अनेकं। 
तुम लज्जा धर धीर 
बीर बौराभिवि मेकं॥ 
संभरिय सोम पुच्छत बयन 
area वत्त सम तत्त कल | 
ae” बल अनेक छचिय करन”) 
तुच्छ सथ्य पुञ्जे न पल ॥ १० N 
दृहा ॥ | 
चंद चंदनिसि दंद मति) 
_ रति सरह” गुरवार । 
तेरसि तकि assat सयन 
रचि रतिवाइ^” विचार ॥ ११ ॥ 
कवित्त ॥ 
रत्तिवाह छल” जुद्ध 
श्रम) छची परिमांन | 


(९) 0. गर। (९) T. सजांनं। (९) 0. नग्न । (४) 0. वल्ल। (४) © 
करत | ($) T. B. षल। (७) 0. मनति । (८) 0. रत्ति सरद। (८) C. तरस 
तक | (१०) B. रचिवाइ। (११) 0. रन्तिबारछल । (१९) B. अधम | 


P 


१०६ 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ रण | 


कूड कपट anes 

अधर्म» निद्रागत जांनं ॥ 
मलमेचन रतिरवन(* 

सेव पूजन जल न्हांनं | 
मंच जाप जप्पंत 

करे नइ घात” सुजानं ॥ 
तुम मंत तत? सञ्चो कहिय 

इह अधुंम” धंंस झारियै । 
NO गिनइ न पुरुष निंदा"? अपर 

ता qa’? रतिवाह*० बिचारिये॥ १२॥ 
छल“ qa’ आओरांम 

सेत साइर तव बंध्यो । 
छल aa’? सुग्रोव 

बालि fas’ ates” संध्यो ॥ 
छल AR ललछिमना 

रूरमंडल अलि" Faye? | 


(१) 0. अर । (२) read yai, m. 0. | (R) B. अधम । (४) 0. रमन | 


(४) 0. घत्त । (ई) 0. मंच तंच । (७) 0. xa । (८) A अभंम । (९) read 
jo,m.c. (१०) 0. पुरष निंद्रा । (९१) O. om. ; it is really in excess 
of the metre. (९२) So A. B.T.; but 0. इल। (१९९) B. रंत्रिवाइ | 
(९४) ग, way (१४) A. B. तक्यों। (११) A. T. amii (१७) 0. 
जीव। (१८) 0. ace (१९) 0. थल, 4, थरि । (२०) A. बेंध्यो, 0. वेघो । 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ , १०७ 


छल तकया नरसिंघ 
ANTE नष IT RTT” N 
छल बल ata” दूषन न कोइ 
किस) कलह कसह करिय। 
aaa राज तकि अप्प बिधि 
रत्तिवाइ® छल मन yaC ॥ १३ ॥ 
दृहा ॥ 
afa fare” ससि स्र अप 
fea अस अस्त्र उतांन। 
प्रथुक जाग“) जिन सालधर 
EMIA HAİR” ॥ १४ ॥ 
छंद भुजंगी | 
रहने स्र सेमेस रा“? आयुधेसं | 
इक सा भई राज जागिंद भेसं ॥ 
तजे माइ माया ग्रहन्रो Heal | 
तजे बंध ga इरो ५”) चिंतमंनो ॥ 


(१) A. wai (२) 0. agrı (९) 0. बिग्यकस । (e) 0. Rri (४) A. 
करत 0. m., 0. axe, ०.०. (६) 33. कोई o m.; read 86170. ०. 
(७) 0, क्रिद्ध (व) B. रति बाल, 0. रत्तिवांच। (९) 0. वल । (१०) 0. 
धारिय। (११) ©. araa । (१२) B. रोग । (१३) 0. सालजर । (१४) 0. 
संघान | (१४) So B. 7 ,- राज़; but A. C. ar=are: (९६) 0. 
evar) (१७) 0. बंध । (१८) B.T. इंरी, 0. इरिं । (१९) So A, but 
B. T. चितमंनी, 0. चिंतमना | 

P2 


९०८ . ॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


इक MANRO ग्रहे अंग लाज? | 

न काया न कामं धरे रांमराज २ ॥ 
aS” विखुकांता” जलं जा हवीयं। 
वप उद्धरे कोटि? सा पाप? कीयं॥ 
aO ta वामं TAH” साम कांमं। _ 
मनें दाहिनाइत्त षोरंभ रांमं॥ 

तिनं सस्त्र qa’? जुधं छित्य काजं । 
BA? हाक"९ at HI काइराजं ॥ 
सुरं दादसं आयुधं दंड धारी । 

तिनं नाम TS, Gas उचारे ९ ॥ 
न) सीतं न Fe TS छल पास“ | 
परस्सं असन्नो सकत्ती बिकास ॥ 

ग्रहे तून MARC went’? कपानं | 
जुधं काज नालीक*० नाराज जान? ॥ 


(९) 0. खामधमे । (१) after this line A inserts: तिनं wa we 
wy कित्ति काजं | seo 7th line, (२) after this line A inserts: 
वै चाक खरा कंपे काय राजं seo line 8. (४) 0. पतं। (४) B. विखु०, 
0. T. विष्ण० । (इ) A.B. 0. बपं। (9) B. कोडि। (८) 0. सा पाघ । 
(८) 0. वरं। (१०) A. दुति, ०. m. (११) A. we, 0, a! (१२) 0. Sal 
(१९) C. डांक । (१४) So 0, but A. B. T. कंपे, om.” (१४) 0. चन्द्रं 
(१६) B. उच्चारे, ०.०. (१७) 0. fai (१८) 0. चासं। (१९) O. vidi 
(२०) 0. तामर, 0, 11. (२१) 0. भलीली । (२२) A. नीलीक। (२६) 
A. trai | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ १०८ 


सर चक्र सारंग वज्रं गदायं | 

दंड qat® भिडिमाल% सघायं ॥ 

इलं मूसलं सेल aag” gH | 

ग्रहे सरता अप्प® अप्पंन बग्गं ॥ 

छरिका कती” कनय? वक्री Fars | 

पलक? कनीका भुसुंडी बतायं ॥ 

लियं wa’) दुस्फाटकं०० पारिष्पाइं'०। 

पटीस॑ छतीसं ग्रहे आयुधायं ॥ १५ ॥ 
ST lt 

aga जादव आय AQC” 

faa डेरा वरवांन । 


(९) So 0; but A. B. T. दड, 0. m. (२) So A; C. has agt; B. 
T. मुकरं। (R) B. T. भिडिमालं, c. m., 0. भिंदपालं | (४) So T ; 0 has 
araa, A. B. साल्ल | (४) A. B. T. sxa, 0. seni; the reading of 
A. B. साझ asa does not scan; those of T. सावजन्न षडगं and of 
C. सावल षडग्गं do scan, but anomalously substitute two short 
syllables instead of one long (the metre consisting of four 
bacchics J —— ) ; besides usa of T does not rhyme with ami, 
which difficulty probably caused the emendation wem of ©; 
all difficulties disappear, if the prákitic from wai (for Skr. खड) 
be read, as below in the lst line of the 19th stanza. (९) C. a% 
and om, rest of the line. (७) 0. छरीक काती, c. m. (e) 0. aa, 
T. awa; here anomalously two shorts for one long. (९) A. B. 
Bard, c.m. (१०) C. फलंक | (११) C. सक c. m. (१२) B. T. दुस्फोटकं | 
(१३) So A; C. B. curd; bnt T. omgi (१४) B. wat 


११० ॥ २८ | प्रस्ताव॥ २८ ॥ 


सुनि सोमेसर ATO करि(७ 
ज्यां निधि” रंक प्रमांन ॥ १६ ॥ 
अति आतुर अजमेर पहु 
आइ") कुलिंगन बाज | 
यां रसरत्ता खर” भर 
मुकति” चिया“) धरि साज ॥ १७ ॥ 
कवित्त ॥ 
अप्प अप्प मुष” अरिन 
स्र समुह झल्लारिय | 
हाइ हाइ“) उच्चार") 
धरनि अंबर तुटि*" डारिय ॥ 
चमकि चित्त चिघपुरारि*? 
अष्ट गन awe” नचिय। 
सेस azu सलकि 
दिसा दंतिन तन अंचिय॥ 
मानो कि जलद giza afea 
बर पट्टन"0 आहद? भर । 


(१) 0. asti (२) 3. दारि। (३) 0. कर। (४) 0. ज्या निध। 
(५) 0. आय । (६) 0. छुर। (७) 0. मुक्ति) (०7. frat (९) 1, 
सुष। (१०) 0. दाय हाय । (११) B. उञ्चारि। (१२) A. तुठि, 0. afe! 
(१३) A. fiad, 0.7. (१४) 0. नरद्‌, ]. ० (९५) 0. सइपट, उ, 
सढप्पटि । (१६) 33. पल्लन। (१७) B. wsz, 0. आहुट्ट | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १११ 


. रतिवाह प्रात इते दियौ 
अगनिसार” TSN” कहर ॥ १८॥ 
हंद रसावला ॥ 

काट्टि” घम्मा लग" | 
आइ TF अगं ॥ 
जांनि? खर TAT” | 
लग्गि घग्गा बग ॥ 
जांनि"” ra’? जगं । 
सांमि भ्रम मग ॥ 
षंड षंड अगं | 
शन qa" रगं ॥ 
qifa ate षगं | 
रूर साघें\? खग ॥ 
देवि** लागी? टगं । 
aia ठांम ठग? ॥ 

(१) A. wa, T. हते, 0. छंते। (२) 0. अगिवि० । (९) A. वुटद्या, 
ग, वद्यो (e) A. कटढि, B. कळि। (५) 0. कहि षग्ग लगं, and so 
throughout this stanza C has generally an anapaest (ज Y—) in 
the 2nd foot instead of a cretic (—Y—); sometimes also in 
the Ist foot. (६) C. च्याय । (७) 0. जन । (०) B. {ai ॥ (८) T. बज । 
(६०) 0. जान । (११) 0. प्रले 1 (१२) ©, खसिधन्म, B. भ्रिंमं । (१३) So. A; 


0. वढे; B. se; T. बड्ट। (१४) 0. वाइ । (१४) 0. खाध । (१६) B. देव । 
(९७) 0, arfai (९८) T. ca | 


UR ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ R= ॥ 


डक्कनोयं(१ डगं । 
रक रकं दिगं N 
BT रोपे पगं | 
am मानों AT N 
सारधारं तगं | 
जांनि कर्के” अगं ॥ 
बंस जालं दगं । 
फुट्टि” षापं षगं ॥ 
दद्डि मं? भग? । 
हंस उड़े मगं ॥ 

मार मार रगं” | 
मुष्ण वाले? लगं९ ॥ 
WZ चट्ट परं । 

सथ्य IÅ भरं ॥ 
sa’ Brat झर | 
जानि? पब्बे सरं ॥ 
कटि ae’? गुरं | 
ga जंग AT ॥ 


(९) 0. डकनीय। (२) 0. राप। (२) 0. उकं, 0. 7. ` (४) 4. फुड, 
0. फुड। (५) B. मडी, 0. मुइ। (६) 7. भनं । (७) 0. रमगं। (८) C. 
बोल। (९). तमं, 4.. रगं । (१०) 0. aal (१९) 0. जनु पवस्सर | 
(११) 0. पराड। 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २७ | ११३ 


sifa षित्तो') षलं । 
चंच frat ve ॥ 
ta® सीसं झलं । 
(माल मध्य qe ॥ 
खूर TET” बलं | 
TRO GAO कलं ॥ 
Cag au मिल्लं । 
आयुधं अत्तुलं ॥ १८ N 
Ter ॥ 
सार मार मची HET 
देउ gafa सिर“) fy” । 
iat’? नायक are’? रमि 
प्रात न daa” संधि॥ २० ॥ 
कवित्त ॥ 
AAA भजि ALO 
खर उज्ञारि? ग FIC झरि । 

(१) ७ wati (र) 7 6 इस। R) ९ मुल मड गलं। (४) AB 
जहों, 0 जादो। (४) B wa, 0 wai (ई) 0तु६। (७) Bows 
(८) BC wai (९) & दा, BT दोऊ ०. 7. (९०) 0स। RYA 
di, B मंघे। (१२) 0 प्रोढा। (R) 0 a! (१४) BC afrai 
(१५) A सोमेसुर। (१६) A BT भंजि, read 2/777, (१७) 0 सर। 


(९०) B उक्कारि। (११) ४ भगर | 
Q 


१९४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


सार कुटे” चहुआंनि”? 

भीरि ० जहो भरि लरि aft ॥ 
घरी एक तिन रक्त 

सार मे गल सिर qfza” | 
wiat बैर सु आनि 

सार afin जु सिर तुट्विय ॥ 
भग्गइय BTA” दु सयन 

fafe न कोइ बर चंपयैा | 
उप्पारि? लियो अजमेर पह") 

दाग न fag’? Sa? गये ॥ २१ ॥ 
gaa ढाल ढलकि 

चालि लीना अजमेरी | 
परि amt? लंगरी 

५» सेन दुञ्ञन दल फेरी” ॥ 
भाग बीर प्रथिराज 

afta उप्पारि a लीने | 


(१) 0 कुटिल। (२) 0 utara) (२) AB T ff, om, 0 
भरिय mi भर लरि लर॥ (e) बृडिय। (५) 0 संभरियेरिसञानि, 
T संभर बर । (ई) 0 भगडू 0, m. (७) € छूरिमा । (प) Aze. m, 
Bei (९) © कोस। (१०) 0 उप्पार । (११) 0 पुं 0. 0. (१२) A. 
fais, 0 किन। (१३) 0 दीनो । (१४) A घाति, Cafe लीनो । (९४) 
0 अजसेरिय। (१६). 0 fear, T नंगा। (१७) SoC; but A B Tadd 
जिचि before सेन, ०. m, (९१८) 0 फेस्यि। (१९) 0 छु। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ ११५ 


इन सामेसर राव 
सत्त इथ्थिन बर कोने! ॥ 
जिम तिमर रर भंजे सुभर 
गुरु Ongi मन कबि zz | 
जब लग्यो” afa साइर सुख्रित 
तब लगि कवित सु उब्बरै") ॥ २२॥ 


TET ॥ 


र्यौ न का रवि मंडलइ'९ 
रहि कबि मुष्प सुभल्ह | 
जोरन जुग पाषान ज्यों 
“पूर रहंदी गल्ह ॥ २३॥ 
फिरि siza® भर देस fafa” 
समर घाइ^ लै सेन | 
अवर चित्त“? तें अवर २) परि 
कट्ढि\” न TR FACO ॥ २४ ॥ 


= 


(0 0 watt (२) BoT; 4 गल्हांन 0.0; BC arm (३) 
A जंब। (४) O लग्गि; read Jaggat,m.c. (४५) B wa, 0 fa- 
सारे (६) 7 संडइलच (°) 0 waa: (८)  प्रवर्दीद्रगपाल | (९) 
0 जादव। (१०) 0 दिस। (११) 0 घाय। (१२) A feat (९९) 0 
waft: (१४) A T afz, B afso m, 0 काठि। (१४) 9 सकें । 
(१६) 0 वेन । | 

०2 


११४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २ऽ॥ 


fae सामेसर आंनि तिन 
मास एक दिन बीस | 
रष्षि जतन”? किय हान जब 
द्यि gia सु जगीस I २४५ ॥ 
सुनिय aa? प्रथिराज aa 
चित्ति”) भविष्यत TA | 
अरियन तै आहेडिये(? 
जे aaO घत्त ॥ २६ ॥ 


कवित्त ॥ 


अनगपाल"० प्रज लाक 

जाइ“) बद्री पुकारिय*? । 
इम तुम सेवक सांमि 

छंडि ग्रह राज निकारिय*” ॥ 
नहि aga RATO 

ac aan चहुवांनं\९ | 


(१) 0 प्रदं ०. ०, (९) T जुतन। (इ) 0 दया। (४) 0 09. हु! 
(४) O जम्गीस। (ई) 0 खबर 8, ८. arab. pò (०) A. Tन्डप। (०) 
0 चिंत। (९) 0 aR (१०) 0 wR (R) 0 अनंगपाल 
०. m, B अमनपाल। (१२) 0 जाय। (१३) 0 gare (१४) 4 
B T farda c. m. 0 निकारे। (१५) 0 wa; arab. + 
(९९) 0 मंणयो। (१७) 0 क्रूर। (९८) A wer, 0 aari (१९) 0 
चहुआनं । 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ १९७ 


हा Bata” arta 
गई feat धर जानं॥ 
जा जियत राज धर पर बसिय 
नीति न्याय न प्रकासिये | 
नर नाग देव निंदें सकल 
Ofaa करंतह बासिये ॥ २७ ॥ 
सुनिय तेज जाजुल्प 
दूत परधांन पठाइय । 
हम भडार धन धांन 
seq) gare” भरि लाइय॥ 
_ व्यास बचन संभारि? 
कहे तब मंची पुब्बह । 
ट्स क्रषिय^°) धनबाङि 
राज ग्रहयो गढ TATE” ॥ 
faq’? gat» देव दुज्जन BI 
इन fea’? न न मुक्ियै"०। 


(१) A waña ० m. (२) 0 नकंपरतद । (३) 0 ते, om. ज। 
(४) B पठाइये। (४) A B T भंडार, read 0447. ($) 0 xa । 
(७) A wax, B waz, 0 vas) (८) 0 सभरि 0. m., (९) Com. 
this and the following lines. (ye) & छषी | (११) 4 गढच्यादि। 
(१९) A way (१९) 0 ब्रप। (१४) Tear (१४) Baw, € तुरग | 
(१९) Bfewo.m. (१७) T sfà | 


११७ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ N 


बर बंध पुच अरु” तात न्प 
इन विसास धर” चुक्कियै० ॥ २८॥ 
धर काजे कैारबन 
पंड जानिय न बंधगति | 
धर काजे द्सग्रीव 
बंध बंध्यो. भभिषन® मति ॥ 
धर काजे? नल राइ” 
9बंधवन षेत न अप्पा | 
धर (काजे वलि राइ 
देव देवाधि waaay’ ॥ 
धर काज मुंज चिय के HICH 
भाज प्रहारन RACH किया | 
धर काज कन्ह TAT अभ्रम 
gare सै(» मुष विषः? द्यि ॥ २८ ॥ 
दृहा ॥ 
तुम तूर? मति ga नां 
करि किल्लो९ ठिल्लोय । 


(१) 0 वधृ। (२) 0 जरू. m. (२) 4 ब्रप | (४) ४ घनु। (५) T ` 
नुकिये। (इ) A wida, T 'समिषन्न, B भभीषन्न, 0 भभीषन । (७) B 
प' काजे । (८) 0 राय, ! नलाराइ। (९) Com. वंध | (१०) T काजे | 
(६१) 0 राय । (९२) 0 थप्यो । (१९) 4 0 कहें। (१४) 4 मत्त। (१४) 
€ वुंबर । (१६) 0 अष्टण (१७) 0 सें। (१८०) 0 वस। (xe) Baa, 0 
aal (२०) Cati (२१) 0 FH (२२) T कील्ी | 


| 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ २९८ 


फुनि0 मति sea? नही करिय 
प्रथोराज धर दोय ॥ ३० ॥ 
राज दान गज तुरिय za” 
देत न लग्गे वार । 
धरतिय'* रष्पन यां सुदृढ 
ज्या) अहि मनि” रष्पनहार0 ॥ ३१॥ 
मंच quae’) सीष ले 
ata’? fafa’? चहुआंन | 
आइ” ast atx स काहा? 


ae ya भ्रम प्रमांन॥ ३२॥ 
चद्रायना ॥ 


AL (९न्रपह^ सा मंत*०वसीठ जु सुकल्या? । 
सा“? चहुवांनह पास afte सु IRA” ॥ 

fase sain afte भूमिर” wast’ तजी। 
केश”) मिला? are”? चहुआंन सुबुद्धिय मंत RCY 


॥३३॥ 
(९) 0 मुन। (२) 0 अप नाही । (२) 0 तुरीय। (४) 0 वर। (५) © 


घरजिय। (ई) BO gee), (७) 0 00. (=) & नि, 00, म। (९) 0 
०हीर। (१०) Taa,O मंत्र। (११) 0 तुमंचद्द । (१२) A वल्नि। (१९) 
C om. दिल्लिय । (९४) Carat (१४) read jõi, m. ०. (१६) 0 कद्दा । 
(९०) 0 चत सुधम्मं । (९०) Car (१९) Aom. ब्रपद्द से । (२०) 17 
त्रिप, 0 aufai (२१) BT रत । (२२) A मक्कर्दे।। (२९) Cari (२४) 
0 emer: (२४) 0 षीज्या । (२६) 0 waa । (२७) 0 नरिदें। (२८) 0 भूंस | 
(२९) B wast । (२०) 0 om. (२१) 0 a&i (२९) 0 wal (२३) 0 ज्यो। 


१२० ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


बाल्या इंकि” afte वसीठ जु दब्बयो" | 
तब कमधञ्ञ® afte न उत्तर संभरगो ॥ 
बात अनंक्रन कीन” होन gI SZAT | 
(»चंपि ला इट्ढिय” wer बोर बर टुट््या” ॥ ३४ ॥ 
Tur ॥ 
wal बीर बसीठ*”? ga) 
करि AVC? चहुआंन | 
Yate? उभे qT qà 
इह अचिज्ज? परिमांन*?॥ ३५ ॥ 
कवित्त ॥ 
रे बसीठ मति aa 
बाल बाले मतिहीनां(? । 
सनेपात^© उप्पनें 
faa’ सक्कर पय? fear ॥ 
धर कर छुट्टी aia 
ey चटढँ"” मरदांनां | 


(१) 0 डांक । (२) A gami (९) 0 कमधज । (४) © ara (४) 0 
sat (4) A T उद्या । (७) O चपि ल। (८) A इढिय, B fea) 
(९) 0 तुझ्या । (१०) T बसीइ। (११) C om. बन्न, and reads सुवीर तव। 
(१९) 0 awr, om. qi (९९) T aati (१४) O ati (१४) 0 
afata | (१६) 0 परमान। (१७) 0 मन धीठ। (१८) © मनहीनां। 
(६९) T संन्यप त ॥ (२०) 0 उप्पने। (२१) 0 किने B किने। (२९) ABT 
यय। (२९) 0 दीना । (२४) 0 संगी छुटि। (२४) Ayes 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १२१ 


फिरि बंडे जा मूढ 
हाइ ताही जिय siai ॥ 
asta बुद्धि afga® ग्टपति”) 
तुम विपत्ति दिन ufe कहिय। 
waa स्र पच्छिम परक 
त° दिल्लीधर तुम नदिय ॥ ३६ ॥ 
दूदा॥ 
सुनिय वत्त सा दूत चलि 
बिन आदर? मन Hee | 
हीन दीन“? दिष्यत इसा 
मनों कि वासुर*० चंद ॥ ३७ ॥ 
कवित्त ॥ 
तूंअर्र० बोर बसीठ('९ 
सामि“ संदेस सु अष्पिय | 
तुम gana gay" 
वत्त पहिलें इम ० fara” ॥ 


(९) 0 होय ताहि। (१) A जानां, 0 जाना। (३) A aza 0 
नंठिय, T य, om. नड़ि। (४) AC त्रपति। (४) 0 पछम। (१) ९0 om. 
(९) T नहियं, 0 gacfa, (८) T adds स after गादर । (९) 0 
मंदा 0. 11. (te) Com. (११) 0 वासर। (११) 0 तांचर । (१३) 
BT बसीइ। (१४) 0 खासि। (१४) 0 कुसक्ष। (१६) 7 इस। (१७) 0 
भाष्षिय । 

R 


हि ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


वह वलिष्ट देवान 

दैत्य ddt चहुआंनं। 
सूज अग्र उष्परे'` 

देय नइ तास प्रमांनं) ॥ 
तुम दई भूमि निज इथ्थ करि 

अव अध्य मित” न” Bred । 
संभरहि® देस') देसन न्टपति 

ती gan विगेइथे? ॥ ३८ ॥ 
अनगपाल° न न मान | 

कूच^? fat’? fafa’? fafa’? | 
भूत भवष९” जांनी न 

faa रगेतत नयन रिस ॥ 
अप्प सेन सजि जू 

आइ“ ढिल्लोधर/% वांनं | 
मात पिता मरजाद 

(OR लग्यौ चहुवांनं॥ 


- (९) read upparai, m. 0. (२) T saia ०. m. (९) 0 war (४) © 
मीत ॥ (५) ABT 7०९०० न । (ई) 0 संभरिचि। (७) Tom. (=) 0 
faired, T विभाइचे। (९)  अनंगपाल ०. m. (१०) 0 कूंच। (१९) 
6 atari: (१९) ABT दिजीय 0. m. (१३) 0 fea! (१४) 0 भविष | 
(१४) C किए। (१६) 0 चआय। (१७) 0 दिल्ली० ) (१८) 0 चित लग्गा | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE | 


Jaa मंत gan न्टपति 
कहो कहा” अब किज्जियै ० | 
अहि ग्रहिय" छछुंदरि' जा aÑ 
aa” जउर® afa fafa ॥ ३८ ॥ 
Sern 
जो मारो? At मात पित 
eiO ता बल हानि") | 
कहि ast aa गपति 
mare रीति बिधि जांनि ॥ go ॥ 
कवित्त ॥ 
सुना न्टपति\° चहुआंन 
न्याय ता wae’? न far” | 
इन दोनी धर अप्प 
अप्प ता इनह न दिज्जे ९ ॥ 
जो fata’? प्रमांन 
BESO” Qao faate | 


(९) read ahd, m. c (९) 0 किज्जियें। (३) 0 ats. (४) 0 


RRR 


aae pen 


छछदर। (४) 0 नेन। (३) 7 जइर, 0. 70. (७) 0 छीजिये। (ACT 
मारा। (९) BOT wart (१०) A चांन। (११) 0 न्याय रात। (९२) 0 
waft! (१९) C कल, om. हद] (१४) 0 कीजे। (९४) 0 इनहि । 
(१६) 0 दीज। (९७) 0 रूप मांनि। (९८) T, छ aÀ, 0 


wae (१९) 0 Aki (२०) 0 wert 
R2 


१२४ 


(९) 0 wait (२) 0 काडि। (९) B गोरि। (४) A उ 0 फ 
adage, 0. m. (४) A दोरि। (६) O विलागा। (७) 0 गार! 
(८) B पार om. स, © परस। (९) घाइय। (१०) A BT adda 
before सार, 0. 11. (११) Tmi (१९) 3 उडाइये। (१९) Cara 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव RN 


जव लगी” गढ आइ 

जाइ तव जुड ATTA ॥ 
सजि कोट आट सामंत सथ 

नारि गौर” sige वहि । 
लग्ग न जार fast सुभर 

इत सामंत लगंत नहि ॥ ४१॥ 
sane” बल मंडि 

सुभर feat गढ लागा | 
ag ay करि Sf 

अप्प बर अप्प बिलागा(” ॥ 
नारि गरि आतस्स 

कोट पारस” भर घाइय® । 
जे भर मंडे आइ 


CST करि मार उडाइयः\९॥ 


लागे न घात तू अर न्टपति 
द्वस चयार"? मंडिय qra l 


तुंचर ब्रपति। (१४) B च्यारि । 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ | १२९५ 


gaat न nia पांनप घटत 
दिल्लीधर” ढिल्लिय करिय ॥ ४२ ॥ 
STATS ॥ 
दोइ च्यारि® feat गप भारी” | 
बर चहुआंन TAS हारो ॥ 
गातं चर फिर”? रावर छंडिय(? | 
वद्री छोरि सरन ग्रह संडिय ॥ ४३॥ 
दूहा॥ | 
अनगपाल पंडिय गया 
सेन सु बंधिय घट्ट । 
aq सेन अजमेर पर 
टारे इथ्य सु भट्ट ॥ 88 ॥ 
वोर बसीठ सुमंत*० fafa 
स्वामि बचन AFTI? | 
मत्तौ मंडि चहुआंन का 
९शमाधौ भट्ट चलाइ” ॥ BY ॥ 


(१) 0 डिल्ली । (२) 0 चोपच्ी। (३) 0 चारि। (४) Cami (४) 0 
भाड्यि। (ई) 0 xww (७) O फिरि। (८) O पंडिय। (९) B 
छारि। (१०) 0 adds न after qq) (११) 0 सुमत्त। (१२) 0 vamma, 


B sawt, T समभाई, c. m. (१९) A om. this line. (१५) B 
चलाई 0. m., 0 चलाय । 


१२६ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


माघौ भट्ट YARN” 

वर गज्जनें” aE | 
qaw अरु चहुआंन के 

धर बज्यो बहु” दंद ॥ ४६५ ॥ 
माधो भट्ट सु मुकल्या() 

मिल्यो” जाय” सुलतांन | 
Wan साहि गारी सुबर 

मिलि बंधन चहुआंन ॥ ४७ ॥ 
ata राव fast सुबर 

तू अर“ तिहि परधांन^? । 
गारी दिसि za’) अप्प fafa) 

भेद दियी चहुआंन ॥ ४८॥ 
अनगपाल RİR? नही” 

aqfaa dfs afte | 
OPA अरु चहुआंन कै 

रहै न UH’? बंध ॥ ४८ n 


(९) 0 सक्कल्लो। (२) 0 गजनेस, B गजने। (२) 0 gwci (४) 8 
चतु। (४) A and 0 place this stanza after the following, 
counting it as the 47th. (३) 0 मिय्या। (०) & 3 जाडू । (८) € 
wei (९) 0 mı (१०) 3 परधांम। (९९) 0 avi (१२) 0 दिस । 
(१९) 0 मानो । (१४) 0 नहीं । (१४) 0 reads तुम सष्टम मेछच् मिलन | 
(९९) C एका । 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ ९८ ॥ १२७ 


कवित्त ॥ 
दडे भूमि mfn 
लइ इम CA पसारह | 
सा पाओ फिरि किम सु 
वाल बालहु अविचार ह ॥ 
तुम fave तप जाग 
राज चाही सु करन अब | 
दया राज तुम FAFO 
कहा उपजी ARF तब॥ 
मंगो जु आइ९ फिरि भूमि” तुम 
सा ब राज पाओ९ नहो | 
जा गये जंत चलि Fe जम 
कही सु फिरि आवै” कहो” ॥ ५० ॥ 
जलद बंद परि धरनि 
कवहु जाओ a aq” fat | 
पवन dfg तरु पत्र 
तरु न Gal सु आइ? थिर ॥ 


(१) C मा पित्त) (२) 0 wafer (३) T ब्याई 0. m. (e) 0 भूम | 
(0९ अव, ग त्र । (द) 0 nI (७) BT था 0m. a! (८) & नही, 
Bafe 7" केच, 0 ककी । (९) Cart: (१०) Cami (११) AB 
फिर । (१९) 0 आय थिरि। 


१२८ 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


तुटि० तारक आकास 
बहुरि आकास न STS | 
सिंध sa सावजइ 
साइ९ फुनि इनि नइ षायै” ॥ 
अप्पिय» सु पहुमि® तुम उदक ag 
सा पावो” ZRO जनम | 
तप्पो सु जाइ"? बद्री तपह 
मत विचार राज समन म॥ ५१॥ 
तुम गारी पतिसाइ 
He? जिन aa’? भरमावहु | 


. सत्त भ्रम्म साहस्स 


atx’) पर HS गमावहु ॥ 
सामंतनि% सुलतांन 

बार वहु गहि nR छंद्यो । 
उन अपत्ति के सथ्य 

सपति तुम मत्त सु मंद्यो ॥ 


(१) BOT gom. (२) 0 sas, BT safii (३) 0 साय 
yfai (४) A B 0 wa! (५) ABT ata 101 qt, 0 अप्पिय । 
(९) 0 ysfa (ऽ) 0 ws, B समझ 0. ॥. (८) AB पाओ, © 
पाही । (९) T चुजे। (१०) 0 जाय। (९११) 0 कहें । (१२) 0 afai 
(१९) T कायि, 0 कोइ कहा (१४) 0 कहें। (१५) C T सामंतन | 
(१९) 0 नह्ि। 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ ९८॥ ६२८ 


जिम afin जभ्हे९ विधवा चरन 
अप”? समांन हवन“? कहे | 
मंगो सु द्रव्य कारन सञ्रम | 
Tg अप्प चित्तह चहे ॥ ५२ ॥ 
अरिल ॥ 
सुनि सु दूत आये इरदारह® | 
कथ्थि अनग सम सकल विचारह ॥ 
gaa अवन अति रास झुकत? मनु | 
जिम सुसंघ^? saa कुलिंग जनु ॥ ५३ ॥ 
कवित्त ॥ 
अनगपाल( झुकि आप 
दूत ढिंग ga साइ जेय | 
तिनहि क्यो” तुम sa 
कहै! साहाब९€ लिष्या तेय? ॥ 
दिए पच फुनि९? इथ्य 
धरा देत न चहुआंनह । 


(\) 3 जब । (२) 0 जन्हे। (९) Twa) (४) 0 डोच्यन । (५) 4 
we, 0 awa (९) T कछ 0. m., C adds जु before कु ' (o) 0 
इरिद्दारइ। (८) 0 ककित। (९) BOT मन। (१०) Cazi (११) 
5 कलिंग । (१२) 0 om. पाल । (१९) 0 ते साजज्जे, om. छ । (१५) 0 
कहा । (१५) 0 जाय, Bakom. (१३) 0 सदाब। (१७) 0 जे। 
(९०) 0 पुनि । 

5 


६३० ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | 


तुम mag चढि sqrt 

कूच पर Ha मिलांनइ ॥ 
मिलि अप्प एक wae सुमति 

लरि सु Af दिल्लिय धरा | 
तुम मत्त छंडि तप बद्रि बर 

अब सु पाइ” Sa” षरा ॥ ५४ ॥ 
गर दूत गञ्ञनें 

साहि सम बत्त वदै बर। 
तप सु छडि® तेवर 

आइ इरद्दार लियन धर ॥ 
पहुमि® मंगि\? प्रथिराज"० 

राज अप्पे न इक्क तिल | 
दै चादर? चढि साहि 

भूमि\* fast सु उभय(> मिलि ॥ 
सुनि साह घाव नीसांन किय 

चढ्यो सेन चतुरंग सजि | 


(१) A द्यातुर 0. 7.1 (र) Bom. qa) (९) 3 मति (४) 0 पाय | 
(४) 0 wa, (९) 0 वात। (७) 0 छंड। (८) 0 च्याय इरद्दार (e) 
C वहुमि। (१०) 0 भंगि। (११) 0 प्रथीराज। (१२) BT बादर । 
(९९) Carer (१४) 0 भूंम। (१४) 4 भय। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ RI 


इय गय समूह साकति सकल 
अनगपाल” साइस्स BA? YY ॥ 
चढत साहि साहाब 
चढ्या तत्तार Bia बर । 
qia षांन पुरसेम 
पान मारूफ AFIAT ॥ 
कालिम षांन RAO 
मीर नासेन अभंगह । 
अलू षांन आलील 
चढे इय गय चतुरंगइ ॥ 
सथ सयन सकल” सारइ लष 
उमे सहस मदमत्त* इभ” । 
नोसांन(” af नावति निहसि® 
रहे गज्जि धर पुर सु नभ ॥ ५६ ॥ 


छंद लघु नराज ॥ 


qa सहाब सञ्जयं | 
faata जार afta | 


(१) 0 च्यनंग० cm. (२) 0 कजि । (3) 3 कर्मान । (४) B repeats 
aqa for सकल (१) ^ मतमत। (३) ( इन (9) B निसांब । 
(८) 0 वाज्जि। (९) 0 नास । 

$ 2 


९३२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ REN 


मिले नु" साइ उंमरं। 
aÃ अनूप TAT ॥ 
गयंद aT गंघयं | 

सुझे न राइ अंधयं॥ 
पगं* ढिले पहारयं | 
नगं परं निहारयं॥ 
सकाज बाज साजयं । 
कुरंग देषि” लाजयं ॥ 
अनूप चाल उज्जबैँ" | 
gat चित्त रिञ्ञवें? ॥ 
रजे दमाद्‌ उष्षलो | 
सपूर AT पष्पली ॥ 
AO सु साहि आतुरं । 
कपे” सु अंग कातरं ॥ 
लगं न छोन उल्लहं । 
बड़े? ज्यौँ "०" afc uy ॥ 


(९१) 0 ar (२) 0 सजें। (३) 0 पयं। (४) 0 दंष। (५) 3 उच्जवै । 
(र) B om. this line. (७) O रिञ्भवे। (८)  रिंघे ?70॥८.(९) A कपे 
kapai. (१०) BT षंड khade, & दंडे । (११) read jyd, m. c, 0 ज। 
(६२) 0 दुर । ` 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ र८ ॥ १३९ 


न आंन पांन जञानयं। 
Oegia® sat सिचानयं ॥ 
ALA इल्ल MTS | 
सु आय सिंधु पारयं ॥ ५७ ॥ 
कवित्त N 
fay उतरि” सुरतांन 
कच्या सम Viet ततारह। 
तुम अनगेसह लेन 
जाहु जह तह इरिद्दारइ ॥ 
सहस बोस लै सेन 
७अनंग सम मिलिया सोनपुर । 
fraa? करहु जिन बहुत 
अभग सजि आवहु चातुर ॥ 
करि नवनि षांन तत्तार चलि 
पहुच्यो” हरदारद्द सहर | 
करि षबरि तब्ब अति” प्रीततन 
मिल्यो राज अनगेस बर ॥ ५८॥ 


(९) B om. this line. (२) Cउभांन। (R) 0 उतर सुरितान। 
(४) 0 जाड। (५) redt line; 15 for 13 inst. ; perhaps read waa 
स मिलिया; 0 reads waa सम मिले सो०। (९) 0 fram, BA 
विलंब ४1/60,  विलब। (७) ABT च्यभंग ८८/7; 0 qua (८) 8 
wu, 0 पहुंचा । (९) 0 चत | 


१३४ ॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


Fer I 
avi’ तेंअर अनगेस FN 
लर MG बहु बाज | 
उभे सहस सेना सजित 
रष्पि सुभर किय साज ॥ ४८ ॥ 
सत्त तोन भर सुभर जे 
निज बैराग सरूप | 
तिन बंधी तरवार फिरि 
बदलि भेष बहुरूप ॥ ६० N 


कबित्त ॥ 


मिलत्त षांन ततार 

Vay मत्त तत रक्त बर | 
दै निसांन ug mza 

चले पुर सान उभे? भर ॥ 
भर साह दल निकट 

रष्पि जाजन जुग अंतर | 
gg” wate qaaia® 

चढ्यो साहाब समंतर ॥ 


. (१) read ६4/7, C aes (२) Creads मत कर सव तत वर। (३) T 
sai (४) Baxom (४) 0 षबर | (६) A सुरतांन, 0 सुरितान । 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RS ॥ १३५ 


दस कास अग्ग” अनगेस कहु“ 

मिल्यौ जाइ साहिब सुचित” | 
az सु उतरि अति प्रीति पर 

मनहु उभे जन इक चित ॥ ६१ ॥ 

छंद aĝ ॥ 

सुरतांन स* मिलि न्टप अंनगेस | 
किय अनग समह पतिसाइ पेस(?॥ 
गज पंच मत्त पंचास° वाज | 
साकत्ति? att fea अनग® UTN 
किरवांन तान कंमांन एक | 
९१सिरपाव स्वातसुत^° मालमेक N 
दै प्रोत? चढे नीसांन aa? । 
आर सु सोनपुर उभे ठाव? ॥ 
मिलि साइ अनग बैठे gaT | 
तत्तार षांन षांनां सुचित्त॥ 


(९) 0 अंग । (२) A Bas, Cas; read kachhi or kahi, m. 0. 
(२) Caer; (४) 4 रुच्चित्त 0. m, 0 चित ०m. gi MOSI 
(इ) C331 (७) 0 पञ्चीस। (८) 0 साकत्त। (९) B T झनंग read 
andg. (१०) So A (0; B reads सि’ खांतसुमाच मा०, and T 
aiaga माच are केम। (११) 0 स्वातितुत । (१२) A B प्रीति । 
(९९) 0 घाय । (१४) Cera, 3 ढाव। (१४) 0 रुपत्त । 


१३६ H २८ ॥ प्रस्ताव REN 


कहि अनगपाल न्टप पुब्ब कथ्य | 
चहुआंन मन न° मांने TAT ॥ 
जंपे सु साइ चढि चल्यो प्रात । 
भंजें सु जुग्गनिय g जात ॥ 
जा fafate® अप्प चहुआंन NifA | 
दोजे ता उभय मिलि nia दांन ॥ 
मंनो सु राज अनगेस aa” | 
 उच्चर ताम AMT षंन®॥ 
देषा सु अप्प gag पठाइ” | 
लिष्मा सु वत्त सम विषम दाइ ॥ 
चर चारु चाहि इक्कारि® लीन | 
fafa an पत्त तिन इष्य दीन ॥ 
अनगेंस पुचि"? सुत qa’ अप्प | 
qa समपि राज गय बद्रि तप्प ॥ 
करि तप्प आइ" फिरि अंनगेस। 
RIY सु इनहि इय गय सुदेस ॥ 


(९) 8 CT om,c.m, (२) CB जपे ०. 77. (३) CT aa! 
(४) BOT मिलचि। (५) 0 मान। (ई)0 7 षांन। (७) 0 पढाव, T 
watt (८) Carat (९) 0 इंकारि। (१०) B पुत्री 0. m. (११) 0 
तुम छु। (१२) Caras (१९) 0 ate, T दिजे ०. m. - 


VRE | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ १३७ 


आलो न चित्त चहुआंन ओर | 
Oai सु सांमि न विरिसै चार ॥ 
सुगड न जाइ पर लई” बस्त । 
समपौ सु राइ? आनग समस्त N 
गाचार UTS”) चारे सु गाइ” | 
HIS न धेन वर धनी हाइ? ॥ 
JANT अश्च Sie सुराज ।. 

Cat होइ ओय पति तास बाज ॥ 
करसनो Al THO सुभाय | 
तिन भाग सुभर रावर सु भाइ? ॥ 
अप्पा सुदेस अनमेस TH | 

जिन करो अप्प RFE बिरस्स ॥ 
भये) विरस सुष्ण पावै न काइ । 
इम देत सीष तुम) feg हाइ ॥ 
ay’? fata qu ae भयो पंड | 
कुल सकल “नास भो बप्प षंड ॥ 


(९) 0 reads जमो तु साइ भग्गे सु चोर। (र) 0 जाय। (२) BT a 
om. (४) 0 राय। (४) BOT पद्दर। (६) B गोई 0. m., 0 àra | 
(७) Bar com., 0 tai (८) 0 reads ना कोय पत्ति ता ओह वाज | 
(९) 0 रष्पे। (१०) 3 भाई ०. 0., 0 जाइ। (९९) उ मञ्ञद्। (१२) 
read bhayé m. 0 (९९) 0 काय । (Re) So T; A has तु IT. om. 
स; B तुम दितु म; 0 तुम चित्त। (१४) 0 नासं | 


१३८ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


अप्पा न qa” जे जीय सुड । 
ता” ang आंन यन समहि जुइ॥ 
fea पत्र दूत प्रथिराज जाइ | 
सुनि श्रवन अप्प बहु दुष्प पाइ” ॥ 
Bara” राज सुलतांन® जार | 
असे जु सजे? केटिक ओर ॥ 
पावै न तऊ दिल्ली gata | 
झुकि राव घाव कोने"? faata ॥ ई२॥ 
गाथा ॥ 
झुकि किय atx’ faata 
चढि प्रथिराज बाज साजेयं। 
सब सामंत समेतं 
fea’? डेरा सु दाई”) Stag ॥६३॥ 
SET ॥ 
देषि दूत गए" afe ढिंग 
कहो षबरि% प्रथिराज । 


(१) Cafe ज। (२) ९ सज्जा सु आनि इन cae जड । (३) 0 प्रथीराज 
जाय। (e) 3 पाइ, C पाब। (५) 0 अनंगेत 0, m. (ई) 0 gia । (७) 
Casi; (८) 0 केटेक। (९) Bars, (१०) & सुंथांन। (O 
कीयो। (९२) 0 घाय । (R) AT दौब। (१४) Cara (१५) B 
SHAT! (९२) 0 गये साइ। (१७) 0 षबर | 


॥ ९८॥ प्रस्ताव ॥ ₹८॥ १३८ 


चव्य AT AAT” धनी 
हय गय दल बल साज ॥ ६8 ॥ 
सामंत स्र समस्त वर 
Cary संसार face | 
स्वामि भ्रम” साधन YIT 
मरन लरन मन रक्त ॥ ६५॥ 
अरिल्ल ॥ 
dafa वत्त चर सुलतांनह' । 
निहसे वञ्जि? सुवीर निर्सांनह N 
भयो BRA साहाब BAAR | 
UAE मीर उंमरा षांनद्द ?॥ ६६ ॥ 
दूद्दा॥ 
चर सु fafa’? चहुआंन कै") 
साइ wate’? कहि राज | 
सुनत राज प्रथिराज* बर 
चल्यो org कज" साज ॥ ई७॥ 


' (x) Conj.; A BT सेभर, 0 संवर। (९) Com. (२) SoC; AB 
T have सम wa! (४) read bhayë, or else sãsár, 0.०, (४) C धम्मे। 
(इ) 0 हुलतानं । (७) 0 वर्जे। (८) 0 faar | (९) 0 ware (१०) 
0 षानं। (११) 0 दिषे। (१९) 0 के । (१२) 0 षबर । (१४) 0 प्रथीराज | 
(qu) 0 चला । (१६) 0 कन। 

T2 


afl 


१४० ॥ र८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


छंद चोटक॥ 
सजि साज चल्या प्रथिराज at | 
सथ सामत( AT ATT भर” ॥ 
बिरदेत महाबर बीर बली | 
तिन ai किन जात न” रारि कलो ॥ 
परसें* भिरि भारथ पारथ से? । 
न वढे? अप ऊपर? आंनन से ॥ 
जुध कों तिन कै मुष कोन जुरे? । 
न सुर मुष धार अनी सु मुरं ॥ 
सजि aisa सेन हजार दसं | 
Tea रस बांन सुवीर TH ॥ 
(९गज सत्त मुरं AZAR गज | 
तिन देषि बंध्याचल(? पव्व लज? | 
JAA घन FEIT’ घंट बनं | 
भननंकत() भोंरनि झार भन? ॥ 
गति देषि तुरंग कुरंग FCO | 
तिनके उर अंठन€”) काट पर (९) ॥ 


(१) 0 प्रथीराज। . (२) ABT सामंत 86/४, (३) Cats (४)0 
जानत | (४) 0 प्रकडे। (ई) & सं । (७) 0 वद । (८) 0 उपर । (९) 
CB: (१०) 0जुरे। (११) BO मुरें। (१९) & 0 सांडन । (१९) 0 
गज सप्त qu मुर मत्त गजे । (१४) read vadhydchal,m.c. (१४) AC 
wat (१६) O घुंघर। (१७) 0 भवनंकत । (९८) 0 वनं। (१९) T et 
ABC Sti (२०) T अंबन । (२१) ABC परें। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ र८॥ १४९ 


(9चहुआंन चढ्यो चतुरंग दलं | 

afa भैरव भूत बिताल बलं ॥ 

चर Safe जुग्गिनि” सथ्य चली | 
किलकी करें” भारथ बैर रली ॥ 

चमकत सनाह सु जाति इसी | 

सुकर” मधि मूरति विंब जिसी ॥ 

सजि टाप रंगावलि थलयहा | 

बनि राग? सु qa सा बलय॑० ॥ 
दाइ“) कास रह्यो Fra’? are’? दलं । 
चहुआंन*? निसांन ax’ सबलं॥ ६८ ॥ 


दूहा॥ 
afa आवी चहुआंन जुध 
सुन्यो अवन पतिसाहि('९ | 
Ean’? via उमरांन हुआ 
aa”) अंग संनाइ'«) ॥ ईट्‌ ॥ 


.(९) 0 चद्यो चहुंचांन। (२) 0 amal (३) 0 wt) (४) 0 मुकुरं। 
(१) 0 स० zo कमान सु ह्ाथ०,। (६) विन। (७) प' राज । (८) 00' 
पष्षर | (९) 0 वनियं। (१०) © दोय, 06; 7. ०. (११) A बिय। (९९) 0 
साइ। (१३) 0 चहुआनि। (१४) Cat (१५) 3 चढि, 0 सज । (१६) 
Comer (१७) 0 हुकुम। (१८) 4 vai, B सञ्चो, 0 जछु । (१९) A 
सनाह। 


१४२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


गाथा ॥ 
ga सु रष्षि तत्तारं 
Watt दिसा षांन MET | 
दाहिन षां पुरसांनं 
मद्धि अनंगेस gfe साहाबं॥ ७० ॥ 
सजि ठठठो gaai 
सुनि चहुआंन श्रप्पव्यूहानं | 
मुष कोना कैमासं 
चावंड? TA पच्छ” सञ्जाय" ॥ ७१ ॥ 


Set it + 
मडि फोज प्रथिराज रचि 
(शक्यो सु कर करि ऊंच। 
अनगराज(” जीवत aS 
इह सु TAT परपंच ॥ ७२॥ 
जिन सु इना0 अनगेस जिय 
alt सु जीयत सास | 


(१) Bait) (२) 3 चामंड। (२) 0 राय। (४) 0 पुंह। (५) 0 
करि जायं। (६) 0 कदने! सु करि करि ऊंच। (७) 80 0; ABT aaa 
anig. (०) A उ गदे, Cagri (९) 0 wats (१०) 0 reads instead 
of this line: साहि करो जिन नास | 


॥ र८॥ प्रस्ताव ॥ २८ || १४३ 


xa cee” दिडडाल'? भय 
लई बग्ग कैमास ॥ ७३ ॥ 
बिहु” दल बल सिंधू बजे 
उपजत रूर उद्दास | 
घाइनि पर नंष्यो” षयग 
afc किलकी कैमास ॥ 98 ॥ 


छंद भुजंगो ॥ 
लई वग्ग कैमास बीर अमांनं | 
TARO धरा गाम गज्जे गुमांनं ॥ 
SAO उप्परी बाग तत्तार पान | 
मिले हिंदु मीर देऊ” दोन मान? ॥ 
बजे राग fay’? सु AEN asi? | 
गजे खर at Bet" सु भज्ज*” ॥ 
चढे aia famia Bua देवं । 
बढे स्वामि कज्जे** सु सज्जे?” उभेवं ॥ 
छुटे नाल गाला हवाई उठंगं | 


(१) 3 दुलद्द । (२) Cetera (३) 0 लइ वग्र। (४) 0 fats (४) 
09 नष्बा 1. (ई) 50 0; ABT षयंग khayäg, m.o. (७) B धमक 
cm. (०) 0 vai (९) 0 asi (९०) 0 दिनमानं । (११) 0 सिंधु ०. m. 
(१९) बम्गे। (१९) A wax, BT सुर 0. m; 0 अस्रं | (१४)  सुभरे । 
(५) 0 बीमान। (१६) 0 कञ्ञं। (१७) 0 सज्जे । 


१४४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


Vaags मनां जांनि gO निइंगं ॥ . 
OR चले बांन वानं कमांनं | 

भई अंध yya सुज्झै") ge भांनं ॥ 
मिले सेल भेल समेल अपार । 

सनांइ” फटे होय Baa” wee y 
मंद aa’ sa उपारे AAS | 

«मनो fafaat पब्ब उष्पालि ae ॥. 
लगे नाग नागं मुषी BT Ae | . 
इथन्नापुरं\° जानि वलिभद्र षेंचैं ॥ 
at आझर' झारझारं TAR | 
करे) गज्ज चिक्कार ताजी fara’ ॥ 
हुआ? पूरनं sta मध्यांन जंची । 
fae दिइ तत्तार आनंग मंची ॥ 
FACY मातुलं ओर wR कैमासं २० | 
Cea षांन wi पह चे Te” ॥ 

(९) 8 om. this line. (२) 0 नषचं । (२) A gë, C ae, T qe t (e) 
0 ace चलें। (५) 13 सुज्जे। (३) 0 न। (७) Beare) (८) 0 raai 
(९) 0 परं 0. 790, (१०) 4 मंत। (११) 0 मनो fafa पर्व उषारित्त कंदं | 
(९२) 4 अचे, CF, BTJ! (९३) 0 इश्थिनापुरं 0. m. (१४) 2 
बेचे, 0 बेचे, 3 1' बेंचें। (१४) A कनके 0. m., 0 कनंकें। (१६) 0 गरे! 
(९७) 0 किनकें। (१०) Csi, ABT हृच्यं ०.71. (९९) A तंत्री । 


(२०) 0 मिले अनग दिट्ठ तत्तार मची । (२१) 0 चला । (२२) 0 चइंके । (२३) 
read käimásam. (२४) 0 पहुंच्चे इन्यो पान षग्गं ees | (२४) A waid! 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १४५ 


तके तूवर'° पेलयै। गज्जराजे”? | 
(७धपे दाहिमा पागरा छंडि बाजं॥ 
जरो सेल met) बिचं पीतवानं। 
बिया घाव कोयी gaze” क्रपानं ॥ 
कटी दंत BO संड” लाही wavs । 
मनां सारदा HITT थी SIR N 

परो कज्जलं कूट ज्यां तृटि“) इथ्यी । 
at’) JAT भज्जिगे सब्ब सथ्थो ॥ 
«भग दंतवाली किधां सुप्रतीकं | 
महादिघ्घ"”? कायं अरजन्न झोकं ॥ 
दवी दादसं कास भूघंट as | 

पढें» वेदवांनी पुरानं प्रसिद्द ॥ 

परतो दाहिमा भीम ज्यों गेललकूंडे । 
TIRE पथ्य न सथ्थं उमंडे ॥ 
AYA पगं Ban’? में इप्‌भराज्ञं) | 
इरी जेम कूदे करी मध्य ATT ॥ 

(१) 0 ज्ञोंचरं, B तूबर॑ । (२) 0 गंजराजं । (३) 0 कटे (or we ?) पागरा 
wit ufa दाहिंस cre; (४) 0 गाडी । (४) A. कढें। (६) A कढी । (७) 
4 ला 0 60. (ड) 4 मुंड 0 00. (९) & ९ are! (१०) 0 तडि । RR) 
4तजें। (१२) 0 ज्ञोंचरं। (१९) Com. the lines from ww ete. to 
इरी ata etc., both incl. (१४) ABT मदादिघ 0, m. (१५) & पढे । 


(१९) BT gai (१७) B दूभराजं | 
U 


१४६ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


किलावा रह्यो” पग्ग में? afin पासी । 

TATY SAAT बद्रिका्रंम बासी ॥ 

सनट्ढं” रही कद्ढियं“ ae fast | 

चढी wea दिल्ली न कारञ्ज सिद्धी ॥ 

उभे मीत मांनां रहें? afin छत्ती । 

Us भोर सांमंत की आइ” पत्तो ॥ 

Ogata मारूफ तत्तार जारी | 

करे शक फोजं भप्पो साहि गारी ॥ 

xa चाहुआंन भुजा कै“) भरोसे ० । 

मनो Baar” सिंघ तुट्रे सरासै ॥ 

Gogg इंदपथ्यं सहायं ga” | 

उभै दीन जुट्टे करे षग्ग UH | 

रसं रूक लग्गे हुए टूकटूक । 

रिनं पत्त फट्ट '» पुराने अचूक? ॥ 

az जाइ? आघाट बैकुंठ"” चान”) | 

मिद्यो ag गोटा fet आव जानं N 

(६) 0 रनों । (९) 0 औ। (९) 0 ग्रमो । (४) ABT arg, 0. m. 

(४) A BT कढियं, 0. ७. (QABR, 0 रहे । (७) 0 जाय। (०) 
९ gaara amt मारूफ जोरी । (९) Com. this line. (९०) Ba! 
(११) 0 ward (१९) SoA; B लंघन, 0 लंघनो, T घलंनि । (१९) 0 


इक एंक एकं सायं सुकञ्जे। (१४) 3  सुकञ्जं। (१४) Owe) (१६) 8B 
पुरानें। (१७) 0 सचीके। (१८) 0 जाय। (१९) A बेकूठ । (२०) 0 बाबं। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७॥ १५४७ 


at चंग चंगे परी हर स्रं | 

रखें रूडमाल्लं? महेस TET ॥ 

सिवा आन पीना” सु MAT डकार ० 1 
करें” षेचरा® भूचरा किलकारं ॥ 
उडे रन ta भया अंधकार । _ 
UUL न अप्य॑ न सुञ्झै लगारं ॥ 

इसी भंति® भारध्य Ha करूर | 
घरी च्यार” षंच रह्यो रथ्य खर ॥ 
९?इरद्दार लां जाइ लाया सु भगो | 
aa सेन van तिनं लार लग्गो ॥ 
र्या? 'पातिसाइं भुज? लाज NA । 
at’? घंचि"” साइक se) सुभल्ले ॥ 
IXO कांन नामं अनेकं WAS | 
लग्यौ दाहिमा कै तुरंगंम कज्ज ॥ 
TSUNA’? कंमधञ्ञं पुडोर "० । 

छलं पारि दोरी करे नांहि सोर ॥ 


(१) 0 रुंडमालं। (२) 0 घप्पी। (९) 0 wart) (४) OT करे। (५) 
Baga (९) B wia, 0 भांति । (७) 0 मत्ता । (८) 0 च्यारि। (९) 0 
WH (१०) 0 wom जाय खाचो सु भग्गा। (११) 0 रद्दा। (१२) 0 भुजा। 
(R) 5 0,करं। (१४) 0 बेचिं। (१४) 3 adds खु before छंडे। (१६) 
Cai (९४) 0 तुरंगं सकज्णे। (१८) 0 वंडंगुज्नरं । (१९) ^ BO पुंडीर 
piiqiram. 
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१४८ ॥ २९८॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


धरे सिप्पर अइ चे कालभेसं । 
faa संग्रहे चांडरा गज्जनेसं ॥ 
कटे UTA सत्त साइंस” AT | 
परे पंच सें षेत हिंदू सुबीर ॥ 
उभे पांहुने कोन चंद्‌ प्रकासे | 
ढले मुष्य मंगे प्रथोपत्ति पासे ॥ ७५॥ 
RAR N 

बंधि” साहि” area 

लिया» चावंडराय® बर | 
हय कंध इले डारि 

mat निज सध्य सेन नर” ॥ 
नीर उतरि ० पति असुर 

घेत gent प्रथिराजं\”। 
मुसलमांन सत सहस 

परे सामथ करि काज N 
पंच a’) सुभर fez? सु परि 

उभे सत्त झरी) सु afr । 


QARI (२) & 8 1 RA. m. (३) ^ 0 साइस 0. m. (४) 0 
प्रध्वीपत्ति। (४) 0 बांधि। (६) 0 साइ। (७) B चामंडराइ। (८) 0 भर। 
(९) A जत्तरि ०. 10, (१०) 0 प्रथीराज॑ं ०0.71. (११) ग से, 0 से। (१९) 0 
चंदु ०.०, (१६) 0 डारी। (१४) 0 जमि। 


॥ RE ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १४८ 


FAO सु राज सामेस सुअ 

बजे) जैत ast बजि ग ॥ ५६ ॥ 
मुसलमांन धर” गि” 

दाग निज सुभर® द्वावा®। 
लिये» जोति प्रथिराज? 

समह सामंत घर“ आयो ॥ 
सभा FIO UTD) TAT 

Hal कैमास राइ गुर | 
अनगेसह ITIC 

FA मंची सु लेन“ घर" ॥ 
sian’ सु राज अनगेस तद 

प्रथोराज लग्गा सु पय । 
सनमांन nia अति प्रोति९? aie 

भाव भगत!” राजन करय ॥ ७७॥ 
दिवा gaa afta 

Ie’ दीवांन साइ Ty | 


(१) 0 जिता । (२) 0 घने। (३) 0 घरि। (2) Carfg: (४) 0 
wz, ग छुमरे। (६) 8 0 दिवाये। (७) ^ 3 ए' diam, C fae 
(०) 0 प्रथीराज । (९) read sémat. (१०) Tacs (९९) © वेठि। (९२) 
Cas) (१३) T aaa, 0 Gay! (१४) 0 चले। (१४) A लेन, Baa 
(१६) Tac) (१७) B fai, 0 झान्यो । (९०) 0 प्रीत। (१९) 0 सो । 
(९०) 0 भगति । (२१) 0 ल्थाव। (२२) 0 aS । 


२४० ॥ ९८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | 


सब eq” सामंत 
सुक्ति आनन अपत्ति बहु ॥ 
आन्यो® साहि® हजूर 
मिल्यो प्रथिराज राज वर। 
बैठि साइ” areta® 
मुष्ष देखें? जु) सुभर” भर ॥ 
बाल्या ज” राज प्रथिराज\” बर्‌) 
aan’? राइ तुम aia’? सुमति । 
भरमा” सु केम TE साहि AO 
इच्च ता पानि? sac अपति ॥ ७८॥ 
दूहा॥ 
कहे राज प्रथिराज* गुर 
सुभर बालि बर अग्ग । 
gan BAe) Sao न GTR 
नाग दमन सिर AM ॥ ७९ ॥ 


= 


(९) Bea, 0 दषें। (२) 8 आन्यों, Carat: (९) Bare: (४) A 
wom (४) 4 साब ०.०. (६) ^ B दषे, 0 0 देष। (७) 0 जू। 
(८) 0 सर । (९) 0 छु । (१०) 0 प्रथीराज । (११) C तव। (१२) ABT 
A अनंग 000, 0 waa | (९९) 0 'च्यानि। (१४) ० भरसे । (१४) A read 
kahë, 0 कचे kahat. (९९) A 0 कें। (१७) 0 पति। (९८) A s, 
B vate: (१९) 0 प्रथ्वीराज । (२०) Betas (२१) 0 wart (२२) 3 
करें। (२९) 0 दमनि। 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | ९५९ 


कवित्त ॥ 
ae गाजि® गिलित 
aE” सामंत BAT सहु | 
अप्प अनी waar” 
असुर सुर नां निवद्दी” कहु ॥ 
समुद्‌* सजल जल” षार 
ससी लग्गा सु कलंकइ | 
स्तर frat रस राइ 
पंथ) लुट्टी इ गाप बहु ॥ 
दसरथ्य श्राप काक सु बिक्रम 
दइ” दवान) विपरीत गति । 
पतिसाइ^° कही सुनते९° सकल 
अनगपाल नट्ढी सुमति ॥ ८० ॥ 


दृहा ॥ 
बदें राइ Was” बर 
इद अवस्थ हाड” अंग | 


(१) 0 गज्जि। (९) A Bas, 0 कदं । (३) 0 एकंग। (४) 0 नवद्धी | 
(0 read kaha, 0 कच, Tati (इ) 0 समुद्र । (७) Com. (=) 0 
पश्थ ere गोप वद्ध । (९) ABT पथ ०. m., © पथृथ। (१०) ABC 
Tiom. (१९) 0 दिषांन। (१९) B पतिसाचि। (१३) A B gaa, 0 
wa) (१४) 0 चावंड । (१४) 0 दोय । 


१५२ ॥ २= ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ` 


जव सुमांन सर” तजि करी 
इंस काग का? संग ॥ ८१ ॥ 
जिते बचन सामंत कहे 
तिते ae अनगीस | 
षील Se” सम सुनि Tat 
उद्यो® न ऊरध सीस ॥ ८२ ॥ 
भाव भगत” प्रथिराज® a) 
कोनी अति महिमांन। 
इक्क बाज सिरपाव दे 
छंडि दिया सुरतांन ॥ ८३ ॥ 
कवित्त ॥ 
छंडि"० दिये सुरतांन ` 
Cogs कब्यूल किया सिर | 
बीस इस्ति सत बाज 
Ose ज्ञाति arta’ गिर ॥ 
उभे लष्ष बर za 
feat साद्दाब सुदंडं | 


(१) 2 सुमांमांन। (२) 0 om. सर and the rest, up to कहे in the 
following stanza. (९) A को । (४) read 56८०४. (४) B षीलचिल्ष । (६) 
B ऊद्या, 0 उडा । (७) 3 उरध। (८) 0 भगति । (९) 0 प्रथीराज । (१०) 
T ने, 0 ने। (११) BT ged, om. fear; 0 छडिदिया। (१२) 0 डड 
we लेभ किये सिर। (१९) 0 ऊंच जातिय gma गिर । (१४) A ore! 
(१५) 0 ठ्र्य। 


॥ ९८॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १५३ 


सो narua” aft 
अड दोनो चामंडं ॥ 

अध दंड सब्ब* सामंत कछु" 
बंटि द्यि चहुवांन बर | 

दे दंड पत्त नर वर सभर 
प्रथोराज छोबै न कर ॥ ८४ ॥ 


ZET ॥ 
मेळ बंध चहुवांन ने” 
("सिर इयग्गय मारि | 
फिरि प्रसन्न प्रथराज€ किय 
feat कोटह वार“) ॥ ८५॥ 
बरष रक पच्छे न्त्रपति 
तब लगि भर सबलांन। 
समी इथग्गय*" दल सज्ञे 
चतुरंगी चहुवांन ॥ ८६ ॥ 


(१) 0 प्रथीराज । (२) 0 सब अध दंड सामंत कड । (३) 7 अड 0. m 
(४) AB T wa, read sabb, m. 0. (४) A B as, 0 कह। (६) 0 छाव | 
(७) 7 ने । (८) 0 लीये इय गय म०, T fax इय गय म० | (९) A प्रिथिराज, 
0 प्रथीराज । (१०) 0 वारि। (११) 0 इय गय, ०. m. (१२) 4 से for 
JF | 


१५४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RB 


कवित्त ॥ 
मिल्यो राव पञ्जून? 
मिल्यो भारी? महनंसिय। 
मिले राव पुंडीर 
गर दुञ्ञन बल नंसिय ॥ 
मिले निइर® cane 
मिले ize” गहिलेतं | 
मिलि षीची(? vara” 
जाम Hei’? पहिलेतं॥ 
आरंभ राव qag? मिच्यो? 
रघुबंसी इयजार हो । 
कबिचंद मिल्यो? जैचंद के? 
aia सु भट्टां भार हो॥ ८9॥ 
afta ॥ 
तब सुमंत परधाँनइ पुच्छिय | 
कहे da’) मंची मति अच्छिय ॥ 


(९) 0 राज । (२) B T पून, 0 वव्जून । (९) 0 मिले । (४) 0 मोरी । 
(५) 0 जन भल। (६) BT निडर ०.०. (७) 0 निड्राडोर। (०९ 
गाथद्‌, ABT arte gord. (€) 0 awai (१०) B feats (g) B 
Tye, 0 परसंम। (१९) 0 जारो। (९९) 8 कलकू1 (१४) Tai! 
(९४) 0 मंच । 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ | ९५४ 


किहि विधि” क्रम अंम. अस W | 
सुनि? परधांन we” विधि WAY ॥ ८८ ॥ 
दूहा ॥ 
(अनगपाल नि नि पावि ग्रह 
अरु बर बंधव साल” | 
बद्ध जाग वपु जाग धरि 
चपि® जरा अरि काल ॥ ८८ ॥ 
जेगिनिपुर"” प्रथिराज"" i 
देव feat दिन वित्त) | 
माइ बंध बंधन तजे म 
Oa क्रम” कोजे चित्त ॥ ८० ॥ 
कवित्त ॥ 
न रहे सर arta 
अनुप गढ मंडप WET | 
न रहे धन बन) तरुनि 
प्रवत न" रहे? कूफिरि छच्ज y 
(१) 0 विध। (९) 0 धमं कसं। (२) 0 सुर । (४) Cue (५) 0 
Brea | (६) C घ्य० नन पाय गडि। (७) BT बंधवा साल । (८) 0 चपि। 
(९) 0 राज। (१०) 0 जोागिनपुर। (११) 0 प्रथीराज। (१९) BT fan । 
(११) 0 चम्मं कम्मं की चित्तं (Qe) read dhram kram,m.c. (१४) B 
Tatio. m. (१६) Tom. (१७) Ta? (९८) read rahai, m. 6; 


Cre, (१९) 0 afasi, BT कूफिरिज्जं । 
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wae ॥ २९८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ 


न रहें ससि रवि भाम 
जाइ थावर अरु जंगम | 
न रहै सात समंद 
धरे भंजे सोइ अंगम ॥ 
STAG न प्रले चतुरंग तम 
ne इहे सो दिष्पियै® | 
राषो न” चिंत आचिंत का 
जाम न मरन विसिष्मिये ॥ ८१ ॥ 
७फुनि® वरञ्चो न्प चीय 
जोयतिय तीय उतारिय?। 
तजिय मान घरवार 
पुच्छयी( व्यास इकारिय ॥ 
चाहुआंन"” अरि afer 
होइ धर अनग नरेसं । 
पंच नदो करि अड 
बंटि अप्पे अध देसं ॥ 
तुम कहा जाति aa? ज्ञाति विप 
इइ? gga कथ dfs AY | 


(९) 0 जाय। (२) 0 यच्षे। (२) A दिष्षिये। (४) Bari (४) 0 
prefixes u awaq u (६) 0 पनि। (७) A avait (८) B उतारी । (९) 
A पुच्छयों । (१०) 0 चहुआंना। (९९) 3 भंज्जि। (९२) 0 दाय। (१२) 
&. 0 जग। (९४) 0 इद्ि। (१४) 4 के। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १५७ 


कै ग्रहि पंथ बद्रो सरन 

धरा काम कलि ढंडि कै ॥ ८२ ॥ 
कहै व्यास अनगेस 

तपे feat चहुवांनं | 
बहु बर बल छज्जिहे? 

बंध माषन सुलतानं ॥ 
तुम बद्रो तप जाहु 

धरा संदेस न आंनहु। 
Ogg famia nata 

पुब्ब संबंध न जानहु ॥ 
न्तिम्मलो” ध्यांन गुर mia करि 

हरि” भजि न्त्रिमल” FTO | 
न न करो चित्त दुविधा न्वपति 

७») अत्तप रत्त न षोइये ॥ ९३ ॥ 
Wa) लहे मांग्यो दस 

वेस पुनि मांग्यो९२ न ल्ह” | 


(९) Com. (९) prefixesi छप्पय॥ (९) A om. छ, 0 afore | 
(४) C संदद्ध । (४) 0 इच aaa परमान। (ई) 0 निग्भला (७) © 
इर | (८) 0 fadal (९) 0 areas (१०) 0 अंत पर तन षोइये। 
(११) 0 prefixes n aq ॥ (१२) 0 ना। (१६) 0 मंग्यो। (१४७) Ca 
are | 


९५७ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २ऽ॥ 


न° लहै मंग्यो ata 
पांन फुनि मंग्यी न छदै” ॥ 
न) ae धन मंगत्त 
गत्त फनि रूप विनानं। 
qa निबंध्य बंध 
ae ae परिमांनं? ॥ 
तुम* sta ग्यान मतिमांन गुर? 
नेह न लप्भे जार बर | 
आतंमचिंत अनचिंत afa 
इहै मत्त तुम सत्त करि ॥ ९४ ॥ 
afta N 
मांनि मंत तुम gat afer | 
जाइ) सरन बद्री तप मंडिय ॥ 
कंद्मूल आहार अचानिय | 
कै बन"० फल तन धारन पानिय ॥ ९५ ॥ 
कवित्त^® ॥ 
अनग राइ अतिसेव 
करै” प्रथिराज%) राज अति | 
(९) 0 ना। (२) 0 ना लक्षि (३) 0 सोइ । (४) 0 परवांनं। (५) 0 
तम। ()0मुर। (७) B लगी, 0 wat; (८) AB आतंमचित्त, C 


adds न after it. (९) 0 gat छांडिय। (१०) 0 जाय। (९९) OT 
(९२) 0 ङप्पय। (१९) 0 राय। (१४) 0 करों। (१४) 0 भ्रिथीराज । 


२८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ १५८ 


मास एक हष वित्त 

बहुरि sasit सुराज मति ॥ 
(कच्या पुची सुत समह 

मोहि gafa azt दिस | 
तह्ठां वपु साधन करी” 

धरों(€ इरिध्यांन अहानिसि ॥ 
बाल्या सुराज चहुआंन बर 

रही इहां साधन ATT | 
तप तुला” gia घमेइ बिबिध 

wta mta हिरदे घरो ॥ ८६ ॥ 
(कहो ga सामेस 

राज अनगेस न मांनो । 
वपु साधन तप काज 

ast fafa” मनसा Sat’? ॥ 
तब पुची बर पुच 

लष्प ee’) द्रव्य सु अप्यो | 


(१) 8 बहुरी, c.m. (२) 0 we प० सम gav | (२) A सभड, B gazi 
(2) read tahā, Owe, (WAR (ई) 0 इरों। (९) तुल । 
(८) 0 prefixes n awa ॥ (९) Cafe: (६०) 0 बद्रि। (११) C दिस। 
(११) 0 ठानी, T ठामी । (१९) 0 द्स। 


१६० ॥ २८ ॥ प्रस्ताव २८॥ 


सत अनुचर इक जांन 

बिप्र दस एक समप्पो ॥ 
चल्यो” अनग? बद्री सर माग 

पहुचायीा प्रथिराज” aa | 
तहां“ जाइ”) राज तेवर सुवर 

तपे राज FAS सुतप ॥ €9॥ 
(धनि) सुचित्त प्रथिराज"० 

करुन रस आप उपन्नो | 
xq’) द्र क सत्त अड 

पुन्य RITA? wfc fear N 
सबै २) सुभर sania 

आनि आदर ग्रह वासिय। 
धनि धनि जंपै लाइ 

कित्ति भुमंडल भासिय“० y 


(१) 0 चले। (९) ABT 0 अनंग 0900. (९) 80 8 T; A has 
सराग, 0 समग, for सर माग; perhaps चलो अनंग axta मग । (४) 0 
प्रथीराज । (४) Bagi (६) read 7८76, 0 तद्द । (७) 0 जाय | (८) © 
तोंचर । (९) 0 prefixes ॥ छप्पय॥ (९०) 3 घन । (११) 0 धनि प्रथीराज 
सुचित्त। (११) 0 द्रथ। (१९) कारन, Bom. ज। (१४) भर। 
(९४) 0 दिणो। (१९९) 3 सुवे । (१७) 0 अनगंन। (९८) 0 जपे लोब । 
(१९) A B arfaa । 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १६१ 


आषेट दुष्ट qaa दलन 
करे केलि सामंत सथ । 

कबि चंद छंद वंधिय कबित 
पध्यराज') ATTA कथ ॥ €८ N 


इति श्री कबि चंद विरचिते प्रथिराज रासा के 
अनंगपाल feat आगमन फिरि प्रथिराज जुरन बद्री 
तप सरन नाम अठाविसमो® प्रस्ताव Tata” ॥ 
॥ २८ ॥ 


(१) 0 प्रथीराज। (२) B चोवीसमे। (३) B adds समाप्तः ॥ औरस्त। 
कल्याणमस्त ॥ the subscription in C is: इति श्री कवि चंद विरचिते 
प्रथीराज रायसे राजा अनंगपाल डिल्ली आगम फेर वदी वन तपस्याथे गमन 
- चांवंड राइ पातसाचि ग्रहन वनेनं नाम प्रथमं प्रस्ताव ॥ 

Y 


॥२९॥ अथ घघर की लराई रो प्रस्ताव लिष्यते॥२९। 
— SP ee 
कवित्त" ॥ 
fefaa” पति प्रथिराज* 
अवनि आषेटक पिल्लय | 
साठ aga® असवार) 
जाइ” लग्गा धर BAA ॥ 
धूनि धरा ufar” 
रहे Bare” धरत्तिय९? | 
सथ्य लिए" सामंत 
दिल्ली कैमास qafaa®” ॥ 
aaa” सु रमय प्रथिराज'` बर 
गज्जन वै धर धुंसिधे । 
ozat इंद्र? दिज्लेस(« बर 
सुभर सरस ढिग सुबभिवै(?॥ १ ॥ 


(१) T लराइ। (२) the superscription in © is: 44 घघर नदी 
समय faaan (९) 0 छप्य। (४) 0 fast: (४) 0 प्रथीराज। (६) 0 
साठि सं (9) pers. stylu (८) 0 जाय। (९) 0 घार॥ (१) 
0 पतिसादि। (९९) 0 Garey (११) 0 रुथाने। (१९) 0 लिये। (१४) 
0 एुजांने। (१४) 4 स्रगया। (१६) 0 प्रथ्वीराज। (९७) C reads दश 
दोङ्ग इन दि. व०। (९८) 3 इंद । (१९) A दिल्येस। (२०) BaMa । 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १६३ 


ZET 
गई षवरि('” भ्रमान” की 
उँट» चढे” असवार | 
ढिली धर fast तषत 
fafa” गज्जने पुकार ॥ २॥ 
प्रथीराज्ञ साजत पवग(९ 
है गै? नर भर भार | 
feat पति आषेट चढि 
FER बांन हइथनारि॥३॥ 
डेरा करि पेसार” aq 
सहस afs सुभ बाज | 
सोन पंथ बिच पंथ दाइ” 
गल ग्रज्जे'? अग्राज ॥ ४ ॥ 
कवित्त'* ॥ 


गारी पठण दूत 
चले SA WAT नर | 


(९) arab. १% ॥ (र) 0 षबर धुमान (९) So 3; 0 vz, T Sz; 
but A उंच। (४) 0 चढे। (४) 0 दिस। (द) 8० 0; ABT gaa, 
read pavag. (७) 0 इय गय। (०) 0 पेसार। (९) 3 दाई, 0 दोय, 
read di m. ०. (९०) 0 गब्ने। (११) छप्पय । (१९) 0 पठये, T पतर । 
(१९) 0 arti । 

४2 


१६४ ॥ २४ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ 


qta षबरि प्रथिराज” 

चले पच्छे? गञ्जन धर ॥ 
किय सलांम” जब दूत 

तर्वाइ“) तत्तार सु वुज्झिय | 
ae” ata दिल्लेस 

चढत गिरवर धर धुज्जिय* ॥ 
संग सित्त? षट सामंत? चलि 

तीन पाव लष्षह तुरी । 
अनि रूर बोर नरवर सकल 

उडी षेइ धर उप्परी ॥ ५॥ 
(७आषेटक fea रमय” 

संग स्वानं घन NA । 
aaa’ पावक विपुल 

जक्कि fea? जामह जोते ॥ 
सहस तुरी बध्घइ सु 

संत" मेघा afafa” | 


(१) 0 षबर प्रथीराज। (२) 0 पछें। (8) arab. ede ॥ (४) 0 aafe 
amc} (४) read kaha m. ०.; 0 awi (६) 0 घूजिय। (७) 0 सत। 
(८) B मासंत। (९) prefixes छप्पय॥ (१०) Cust! (११) O नाचक। 
(९२) 0 दिए। (१९) 50 BT; C 188 सु सत; A सुमंत; perhaps सु 
सच; all the MSS. place the pause after संत; writing thus qe 
सुसंत ॥ मेघा etc.; similarly in the following distich they write 
Yo Gea सिरषा eto, (१४) 0 aafaa | 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ १६५ 


are गास“ पुच्छिय सु 
लब” सिरषा सिर पुटठिय” y 
“जुररा जु बाज कही गुहा 
धानुक्की दारू धरा । 
बहु” काल भाल बधकं बिला 
जम भय तब जित्तिय धरा ॥ ६ ॥ 
CRO राज आषेट 
सत्त एकल बल? भंजे | 
पंच पथ्य) परिगाइ 
रंग अप्पन मन TH ॥ 
सहस एक aay?) 
__ रर किरनह ata? | 
सुनि गारी agat” 
दाह"? few’? ae न बिसेष ॥ 
जिती” व seq’) प्रथिराजः कौ 
तब AAT कर? मंडिह्ञं। 


(१) pers. Su (२) 0 लव। (३) pors. Kw ॥ (४) 0 पृष्टिय | 
(५) 0 जुर राद। (६) ABT कुडी, 0 कडी, ०. ॥. (७) ^ was! (८) 
C prefixes n छप्पय n (९) CTI (१०) 0 aai (११) 0 पंथ। (१२) 
B वाजिंच । (१९) 0 गंपेषे। (१४) 0 साहब 0. m. (१५) Cater (९६) 
pers. Jau (१७) Baagi (१८) 0 जिता। (१९) 0 जव 0. m. (२०) 
0 प्रथीराज। (२१) arab. sii ॥ (२२९) A लर। 


१६६ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


टामंक० सह नहह करो”? 
anfa साइ aa dR ॥ 9 ॥ 
दूहा॥ 
देस देस कम्गद” फटे" 
पेंसंगी षुरसांन(? | 
राम” इबस” अरु वलक Fe 
wg” पहु अप्पांन ॥ ८॥ 
RATC ॥ 
faar"? are’ सज्जंत 
aa पंचह मिलि पष्पर | 
कूच कूच षरि घेर") 
गुरजधारी लष WHT ॥ 
COATE TE दह कूच 
आइ fac’? बान HNO | 
दौरि दूत दिल्लेस 
जाम कर चय दिन” बित्तो ॥ 


(१) 0 टामक। (२) 4 कारां। (९) 0 छंडिद्दा । (०) 0 कम्गर। (४) 
T we! (ई) pers. wld 1 (e) arab. ¢» | (द) arab, ss | 
(<) pers. हैः । (१०) 4 में। (११) 8 GE, (१२) 0 छप्पय । (६३) 0 
सिल om. इ; perhaps arab. che । (१४) B repeats सिलद्द । (१४) 
arab. ५% । (१६) 0 कोसदच कूच । (१७) 0 द्याय गिर । (१८) OB 
सपना । (१९) B adds कर after fea | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १६७ 


मुकाम” किये प्रथिराज न्हप 

vet षबरि कचि दूत सब | 
गारो नरिंद इय गय सुभर 

सजि आये उप्पर सु अप॥ € ॥ 
Ola मास रवि तीज 

सेत पष्प कल” चंदह | 
भवी सुदिन मध्यांन 

qa प्रथिराज नरिंददद? ॥ 
कटक स बर fear 

भार सेसह€ करि? भग्गिय | 
चढि सामंत सकञ्ज 

नह सुर अंमर जग्गिय ॥ 
गज रोर सोर बंधे घटा 

faas बीज सिल काबलिय | 
पप्पी चीद्द सइ? ATIO सुर 

नदि” घघ्घर Hata fea ॥ १० ॥ 


(१) arab. po । (२) 0 प्रथौराज । (१) C prefixes u awaq ॥ (४) 
0 कलं। (४) 0 प्रथीराज नरिदद्द । (६) BT prefix से to Gee! (७) A 
50 कर। (८) सइ। (¢) Bar, 0 नाय । (९०) & नरिं। 


१६८ ॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ 


दृहा" ॥ 
आयो आतुर SUTE 
पैसंगी पतिसाइ | 
'पच्छांही वादर प्रबल” 
भग्गा राह विराइ( ॥ ११ ॥ 
बरन बरन तहां? देषिये 
घंटारव गजराज | 
संन्नाहाँ सन्नाह रजि 
पष्पर सष्पर राज ॥ १२॥ 
भई हलाहल सेन सब 
यांन व्यूह वर षेत” | 
लष्प रक भर अंग” FO 
छच धरयो सिर जेत ॥ १३॥ 
हुआ टामक सु“) feta विदिसि 
हुआ संनाइ संनाइ | 
हुआ? हलाहल qq”? रन 
दाऊ" दीन इक राइ ॥ १४ ॥ 
(९) 0 दाचा । (२) BA प्रबलं। (इ) 0 विरप्राइ। (e) A ae, read 
घत, (४) 0 सजि। (ई) 8 भडू 0. m. (७) Ata) (८) 0 aaa! 


(९) BH, 0 मे। (१०) Cat (११) 0 हुईं। (१२) Aas (९९) 
read ०४४, m.c.; O ats | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ १६८ 


छंद चोटक ॥ 
हुआ सह सु सहद नह UT | 
घन Sica कोय सु फौज वरं ॥ 
wy amy मिले दल संमिलयं | 
अर“) aga बाहल dfai ॥ 
सु अगें इथनारि अपार सज | 
तिन देषत काइर” टूरि भज ॥ 
तिन fay हजार उमत्त चले | 
ae रित्त ata करी fare y 
तिन पिइइ® फाज गदव्वरयं” । 
धरि गारिय सुड” at धरियं॥ 
कमनेत अभ्रूल सु लष्प” fas | 
fra मध्य ततारइ छच दियं॥ 
स्व ढाड) गुरज्ज सु गष्षरिय | 
पुरसांन दियं दल पष्परियं॥ 
FIA’) उमराव सु सत्त सयं। 
निसुरत्तइ लष्ष waa” भयं ॥ 


(९० 3 नर। (२) 0 संभलयं। (३) 0 काबर | (४) 0 fray (४) 
0 तडले । (६) 0 fae) (७) 0 atati (=) 0 ami (९) 0 लष्षि। 
(९०) C om. this line. (११) 0 दोष । (९९) 0 गव्वरियं। (९९) T 
वलकी । (१४) Asa, B saa) 


z w 


१७० 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ 


षुरसांन तनं दल उप्पटयं। 

Ha” साइर” सत्त Gag भयं ॥ 

जल बानिय पानिय अड सर | 
(९लाहांनिय पांनिय ta पर n 

SIM GHAR हमीर UT | 

कल वानिय रुम्मिय अग्ग धर ॥ 

सर वानि Sura” मुगल कती । 

बहु जाति अनेक अनेक भतो ॥ १५ ॥ 


कवित्त*? n 


फोज वंधि सुरतांन 
qa अग्गे९ तत्तारिय । 


मधि नायक सुरतांन 


नील घुरसांन सु भारिय ॥ 
मातो निसुरति” ata 

लाल इबसी RAAT | 
पांचि? पीठ” wa”? 

पना बहु भंति अवर नर ॥ 


(९) read mand m. c, 0 सनो। (र) 0 साथर। (३) 0 amia 
पठाविय । (४) read ८४/५५ m. c, B अराकि । (४) 0 छप्पय। (ई) A 
Awa, 0 अग्गे। (७) 0 निसुरत। (८) ^ 0 पाची। (९) 3 पीढि। 
(१०)  रूस्तंम | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ १७१ 


उत्तरिय नहि गोरोस' ug” 
बज्जा दस fefa® बज्जिया । 
मांनां कि भइ उल्लटि महो 
साइर* अंब® गरज्जिया ॥ १६ ॥ 
टृहा”॥ 
दली पति फाजइ रची 
feat जैत सिर छत्र” | 
चामंडरा® अगो भयो 
Hat सु गिरवर NA N १७॥ 
कवित्त^” ॥ 
TIS रची सामंत 
गरुड UE रचो गड्ढिय“) | 
Oey भाग प्रथिराज 
चंच चावंड सु गड्डिय ॥ 
गाबरि अत्ताताइ 
पाइ(१*) गाइ द्‌” सु ठट्टिय ० | 
(९) 8 ०७. नदि। (र) 4 मोल । (९) 0 पह ०.10... (४) 0 दिख। 
(४) 0 सायर। (द्‌) Cam (७) 0 देहा । (०) 0 इत्त। (९) प' 
चांसडराय। (१०) 0 छप्पय॥ (११) B गठिय, 0 टड्रिय ०९ ढ०। (१२) 0 


पष भग प्रथीराज। (१९) 0 अत्तताय। (१४) 0 पाय। (Ru) 0 गायंद । 
(९६) B दष्टिय । 
22 


१७२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


पुंछ ae चाहांन 
Uz पंमार परड्िय'? ॥ 
सुंडाल काल अग्गे धरे? 
कठट्ढे') दई” कलह किय । 
चालंत बान HR” प्रवल 
मांनहु® stufa® मार? दिय ॥ १८ ॥ 
Oant JUTE 
चित्त चावंड चलाया | 
Ces फाज अगंज 
FR सुज” भार A MACY ॥ 
Oat aja aa” 
धार धारा इर GA” । 
बाहो"* चामड(? राइ) 
भूमि तत्तारइ भग्गा ॥ 


(९) A परड्टीय, 0 परडिय । (१) But) (६) 0 करठछे। (४) 0 दोइ। 
७) 0 गारी । (इ) 0 was (७) B Gua, 0 ०किम्मार (०) A afti 
(९) O prefixes n ewan (१०) 0 दुहुं छु। (११) ग भुत। (११) 80 
A; 5 0 भार भलायो; T wee wari (१९) The following four 
lines are omitted in T. (१४) A B बरषंतं 0. m., 0 acta) (१५) 
A लग्गें, ०.7. (९६) 0 बांडी । (१७) 0 चावड, A B चामंड chdmid. 
(४०८) 0 राव । 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ VOR 


उत्तरे MC” FO पंच दइ 
दाहिम्मे किन्नो दहन | 
पचले जु झूझु" दिन पिल के 
मच्यो® जुद्ध HA महन ॥ १८ N 
(भूमि परी” तत्तार 
मारि कमनेत प्रहारे | 
रक घाउ"? देइ" FH” 
परे धारन FE? धारे ॥ 
षुर वज्जे षुरतार 
चमकि चामंड चलाये | 
भरे” बथ्थ सिर इष्य 
रक बहु लष्पन धाया ॥ 
जब परे बूंद तब बीर हु 
सत्त घरी साहस धरे | 
तिन मार कटक“९ चिविधी घडा 
एक एक पग अनुसर? ॥ २० ॥ 


(१) 0 भीर। (२) 0 से। (३) read doč, 71. ०.5 Bere, 0 दोय। 
(४) 0 पद्धिलया सु wis oto. (४) A जरम, BT जकक । (९) 0 मंच्या । 
(©) O prefixes ॥ uq ॥ (८) A पररा । («) प्रद्दार। (१०) BO 
Way (११) 0 दोय, read doi. (१२) C डंक। (१३) 0 मइ | (१४) B 
0Tभरे। (१४) 0परें। (१६) 0 मारि कटक, ^ माक मध | (१७) 0 
थनृसरि परे | 


१७४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ 


ata qia आषूद्‌ 
az सहसं बहु NNT | 
परिय? ofa अवनेस® 
पारि बहु पष्पर गष्पर® ॥ 
ययी? नेज चावंड? 
बोर दे सहस लभरे र । 
इस्ति रक विन दंत | 
तमइ० तिन मध्यो? सहस कर ॥ 
दाहिम्म राव ATA परौ 
दै।सो जेत महाबलिय*० | 
मानो कि अग्ग'? जज्जर वही 
कलि ax” रिन वटक“ लिय ॥ २१ ॥ 
(९धपी सेन? grata 
मुद्रि“ ८) छुट्टी चावहिसि\® | 
मनां किपाट उघणो 
ae फुट्टिय दिसि Affa” ॥ 


छन 


(९) 0 pref. ॥ छप्पय ॥ (२) 0 qtig 07 ०द्‌?; pers. ०2941 u ` (३) 
Cgi (४) 0 परि। (४) A wavs (६) Bom. गष्षर, © repeats it. 
(७) 0 wari (०) ^ चामंड । (९) 0 तमसि। (१०) B मध्यो, 0 मध्या । 
(xx) © IRT (१२) 0 मचांब० । (१९) 0 अंग । (१४) 0 मडे । (१५) 0 
विकट, T चटक । (१६) 0 pref. n awa ॥ (१७) 0 मृहि। (९८) 0 afer 
(१९) 0 चावद्सि॥ (२०) 0 विदिस | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ १७५. 


मार मार मुष किन्न” 

लिन्न” चावंड उणरे। 
परे सेन सुरतांन 

जांम IR परिधारे ॥ 
गल बथ्य घत्त” गाढो ग्रद्यो 

जानि सनेहो fazer | 
चावंड राइ? करिवर कहर 

गोरी दल बल छुट्रय्यो ॥ २२ ॥ 
CRATE’) जड धार 

लिये। कर दंत मुष्प कर | 
परे बज्ज सिर धार 

मनां सेना सर उप्पर ॥ 
षुरसानी बंगाल 

vag) sem TATA | 
भरे पच जागिनी(* 

SH नारद FATA” ॥ 


(९) 0 faa, A क्षित्र। (२) 0 om. (९) 4 एक्क (४) 0 घति । (५) 
Caen? (६३) 0 भिंडिया। (७) 0 राय। (८) 0 कुझ्यि। (९) 0 
pref. ॥ छप्पे॥ (९०) 0 «राय । (११) 0 सिर । (१२) 4 मनङ्ं। (९३) 
A दंडक, 0 डंड। (१४) 0 जोगनी (१५) नारद बज्जावै । 


१९७६ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ 


अपछरा गीत गावतइस्ला 

तुवर तंत बजावहो | 
सुरतांन सेन feaa वर 

मग्ग मग्ग जस गावही ॥ २३ ॥ 
सिर yaa पतिसाइ” 

ure” सुनि सेना सथ्थिय। 
लुथ्थि लुथ्धि® मुइघार 

परे बध्यन सें बथ्थिय” y 
जम सां जम” BTEC” 

रूर aig” BTEC घुट्टे ९ । 
ae vfs) तन जाग 

खर सुंडावलि ye ॥ 
षुरसांन जैत अव्वू धनिय^? 

धार धार मुह“? कट्टिया'? | 
असी न जुड़ feat’) सुन्यो() 

दारुन AR Safgar® ॥ २४ ॥ 


(१) 4 ezti (२) ग तत, ^ तांत । (९) 0 pref. ॥ ean (४) 0 
पतिसाहि। (४) Bare: (९) 0 साथि afar (७) 0 मृखधार । (८) 
B T बथ्थि। (८) 0 जग। (१०) 0 आहुरे। (११) 0 जुड । (११) read 
doi, m. ०. ; O ray (१९) 0 ati (१४) Bagom. (१४) 4 गंद्ि। 
(९६) Aug, CHE) (१७) 0 धनी। (९१८) 0 मुइ। (१९) ^ कट्लिया। 
(२०) BRAT (२१) 0 चुनो। (२२) A qafa । 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ १७७ 


मनु” दादस रूरज्ज 0 

TA चंद्रमा महासर? | 
जिन उप्पर पल मलै . 

ताहि धर गारिय सुपर? ॥ 
कटक gO किलकार(” 

सार परमार वजायै | 
भिरि? भंज्यौ सुरतांन 

एक एकह मुष MAT ॥ 
सिर सार धार बुद्यो' प्रहर 

तव दरगे? पज्जून भर | 
निसुरत्ति'० qia wore बली 

लष्ष एक TTA’? सुभर ॥ ९४ ॥ 

छंद सुजंगो ॥ 

मचे हक RR? वहे सार aT” | 
चमके TAR करार करार ॥ 


(९) 0 pref. ॥रुपय (९२) 4 3 मर्नु, 0 मानो। (३) Aw, 0 
wit (४) 0 मद्धांसर । (५) Baye, 0 सुश्षर। (द) 0 कूट। (७) A 
0 विलकार। (८) 0 फिरि। (९) Aga, 0 ज्याो। (१०) CATI 
(११) 0 निठुरन्न। (१९) 0 पायल। (१६) 0 कूच कूडं । (१४) 0 सारं | 
(९४) 3 चमक bis; 0 चमंकें bis. (१६) 0 दुधार | 

ZA 


१७७ ॥ २८ ॥ पस्तावं ॥ Re | 


भभक्के VAR” aS cH धार | 

सनक्क” UAR वहे वान भार I 

waa WIR” वहे सेल मेले”) | 

७कुकें? कूक फूटी? सुरत्तांन ढांनं® । 
बको जागमाया सुर अप्प AA ॥ | 
ae चट्ट Ug Tag उलट । 

FI घरे अप्प अप्पं Tes ॥ 
(९९ढडक्कं वजे सध्य मध्यं सुदटु' | 

कडक बजे\ सेन सेना Ts ॥ 

aS इथ्य परमार सिरदार*? are | 

परे सेन गारो SO TH TL ॥ 
परौ aia” निसुरत्ति'«) सेना ater | 
Sa AT मध्यांन दिल्लेस*० जित्तं)२६९ 


(९) 0 waa bis. (२) B aa, T सनके (९) SOOT: B aaa; 
A waa bis. (४) ABT wae bis, 0 इवक्के 018. (४) 4 भक्तं। (६) 
here C adds wag धमक्के धरा इल मलं॥ (७) 0 कुकें, A कुके। (०९ 
wA, (९) B © ठांभं। (१०) B gari, 0 gaea (१९) ORI 
(१९) 0 उद्कंत बज्ने हुमथ्थ तुदई । (९९) B gzl (१४) © वजं। (१६) 
O repeats fazı (१९) Caer (१७) ० षारं। (९८) 0 षामि। (१९) 
Cmmi (२०) AF eet, Bee, 0. 11, (२१) 9 दिक्लस । (२९) 
CTii (२९) A॥ २९ ॥ 


॥ २४ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १७ 


कवित्त) ॥ 
कालंजर इक AH 
सार सिंघुरइ गुडावे | 
मार मार मुष चवे 
_ सिंघ सिंघां" मुष धावे ॥ 
दरि कहू नर नाइ” 
vet” छुट्टिय अंपनि पर । 
इथ्य लई करिवार 
रुंड माला किन्निय* इर ॥ 
fag बाइ लष्ष लाहे” परिय? 
जांनि करिब्बर दाइ fara”) | 
उच्छारि पारि धर९० wag) 
कलह faa’? कि“) उद्यांन किय ॥ २७ ॥ 
छंद भुजंगो ॥ 
gat अंधि पट्टी मनां उग्गि खर । 
गिरे? काइर खर बद सनूर“ ॥ 
fad इथ्य करिवार भंजे कपार | 


(९) O magn (२) 0 सिघां 0. 7. (९) Care: (४) A पट्टी ८. m. 
(५) 0 आंषिन । (९) ABT faata 0. m, 0 किन्निय (9) 0 are 
(८) 3 परिये। (९) 0 करिवर, BT करिश्वर। (१०) 0 दायि किंय। 
(७) T घर । (११) 0 उप्परे । (१९) A awe wrd | (१४) 0 om. कि । 
(९४) 87 get, 0 छूटी, ८. 0, (९९) 0 गिरें। (६७) 0 समुरं। 
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१८० ॥ ९८ ॥ प्रस्ताव | २८ | 


पियें जञागिनो पच कोयै डकार ॥ 
ae अच्छरी रथ्य अन्नेक सथ्थं। 
करं खर संम्हां लिये ofa” ae ॥ 
ACO कज्ज सांई समप्पे Ga | 
fed कंडू गारोतनं मारि ag ॥ २८ ॥ 
कवित्त ॥ | 

कालंजर जब परिय 

भगी सेना पतिसाहिय | 
पंच फेज Vas 

कह करवारि® सम्हाद्षिय\? y 
धर पारे बहु मोर 

ay जब“५ सेना भग्गिय | 
aU’) घत्ती Rata 

लिया गोरी? उच्छंगिय"*) ॥ 
WACO मोर पच्छ) फिरे 

हाइ हाइ) मुष हुंकयो"* | 


——_—_e_— ति ति ति ति वि र रमित मिति 000000 


` (९) 0 जोगनी । (र) AC ater, उ दिये। (९) 0 अछूरि। (४) B 
0 संन्हा । (४) 0 घष्टि । (६) 8 करे। (७) & सुघडं। (८) 0 लिये । 
(ट) 0 करिवारि। (९०) 0 सम्हारिय । (११) Bसब। (१२) 0 चर | 
(१९) A कमाँन 0. m., 0 कामान। (१४) 0 गोरी । (१४) 0 sahra 1 
(१९) 0 जत्तरें। (९७) 0 पच्छे। (९८) 0 we wal (१९).0 मुष्ष 
qatr, T om. इंकरेगा पव्जून भोलि मुख । ` Ei 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १५१ 


waa” ब्लेलि' मुष मोर कै 

कंन्ह BE” गोरी बरगी ॥ २८ ॥ 
Org उद्यांन Fas” 

पवन चल्लें? ज्यां वांघे” | 

त्यों पजन? नरिंद"” 

मोर जमदटढ" साधे tl 
परे मीर SK? सत्त 

बिए रन छंडि TH” | 
चामर छत्र रपत्त 

तषत लुट्टें *० ज्यों सज्ज? ॥ 
क॑न्हा afte’ पतिसाइ ले 

गयो थांन अप्पन बलिय | 
पंम्मार सिंघ Wal सु पय 

चाव भाव कोरति चलिय ॥ ३° ॥ 
CRY कंन्ह अजमेर 

COR’) पतिसाइ afte’? इय | 


DNS NOAA Forge ARR ES 

(१) Basra (२) 0 Hai (३) 0 को । (४) 0 सेय । (५) 0 adds 
hau (इ) 0 इलाय। (७) 0 8 चलें, 7 चले। (८) Cae (९) A 
BT प्ञन ०. 11. (१०) नरिदं। (११) AT जमदटळं, B जमदढ ० 
m., 0 जमदंडे । (१९) 0 से। (९९) BT वभज्जे। . (९४) 0 लई । (१४) 
B wait (१९) 0 ave रिंद । (१७) 0 adds u छप्पय॥ (१८) ९ reads गयो 
aswia Sa लिय, 800 the sixth line of this stanza. (१९) T लिय । 
(२०) read narid, m. 0 


ail 


१८२ ॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


धरि अग") गारी afte 

दरि प्रथिराज® qe” द्य ॥ 
गये अप्प अजमेर 

wagi agata जैत लिइ । 
fea faa afeata 

पास ठट्टा TS Tee” ॥ 
बैठारि तषत” सिर” aa द्य 

सभा विराजे सुप? भर | 
सिर फेरि पैर feat gat” 

यां ca”? पतिसाइ दर ॥ ३१॥ 
एक° लष्प बाजि 

सहस AAT AGATE | 
qa एक ATT 

तेज चराको तत्तह ॥ 
आराबा इथिनार*? 
wa & सत्त सु भारिय। 


(x) 0 wai, T wait (२) read narid m.o. (R) 0 इथी राज । (४) 
G gfe: । (५) 0 reads लिये पतिसाह afte, see the second line 
of this stanza. (ई) A weet! (७) 0 इंदय। (८) 0 तखत (९) C 
faci (९०) ABT as 5५१०/८. (११) 0 दुनिय। (१९) B रष्षं। 
(९९) 0 ऐक । (१४) 3 बाकिचं। (१३४) 0 तुषषार। (१६) A हथथिनीर, 
T B इथथिनार c. m., 0 इथथनी | (६७) 0 स | 


॥ २८ | प्रस्ताव ॥ २८ ॥ UTR 


चामर छत्र रपत्त 
सावि) fafaa धर" सारिय ॥ 
सामंत खर बहु विधि” भरिग 
पट्टे) घाव सु sft | 
रिन” जीत साधि” संभरि धनी 
बजे अनंत सु वच्ञियै\?॥ ३२॥ 
करिव^ सभा प्रथिराज ० 
रूर सामंत TATU” | 
AAS) निडर? gagh . 
कंन्ह पतिसाइ^\? gare” y 
करो दंड सिर? छच 
राम“? प्रोद्दित*" पुंडीर । 
रा GRA? प्रसंग 
राव हाहलि\? waive ॥ 


(९) Care: (२) 0 लीमी। (९) 0 रिध। (४) 0 fre! (४) BT 
पढे 0. 10. . (६) 0 बांधियें। (७) ग रिज, 0 रन fa (८) 0 ate, 
(९) 4 0 बच्ले। (१०) 4 बजिये। (१६) 0 रचिय । (११) 0 प्रथीराज | 
(YB ameo. m, Ogee, Taam: (१४) 0 गाइंद । (१५) 8 1" 
निडूर । (१९) 0 सलषपष । (१७) (/पतसाद'। (१८). 0 पडायें। (१९) PT 
करों। (२०) 0 शिर। (११) 4 0 रांस। (र्र) प्रेहित। (रर) TB 
पजून 0. m., (२४) 0 डाडज़ि । (१४) 0 sate । 


१८४ ॥ ९९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ || 


इत्तने0 मत्त मञ्ञझह मिले 

इम मारे" BIL न अव | 
Se न हास्य” अब कै इमे 

फिरन”० आईइहे इह) सु कव ॥ ३३ ॥ 
CoR देस“? षंधार 

fea’? पछिवांनं सारं । 
कासमोर क विलास 

fea धर frat” पहार ॥ 
गञ्जन TH’? देस 

fat’ समपै(? प्रथिराजद्द “ | 
ना तरु” He नांहि 

करें" इम उप्पर RTE ` - 
MaC” कंन्ह नरनाइ सुनि 

अव Sw मारे) का ईनद्द(”। . 


(९) BT इतते । « (१) B amx, 0 मंड; AT मद 0. m. (९० 
मारें। (४) 0 दंडे WORI (९) 0 चास। (७) ABOA! 
(=) BT ww: (९) 0 Gems (१०) Caer ` (११) 0 adds u qaa ॥ 
(९२) 0 दिये देश। (९३) 0 B द्यि। (१४) 077 दिये। (१४) B fears 
(१९) 8 0 रषषे। (१७) AB ए' बीया 0. m., 0 विदया । . (१८) A समम 
0 समये। (१९) 0 प्रथीराजइ। (२०) 0 तर। (११) ORI (१२) B 
करे । (२९) 0 उपर। (२४) 0 amar) (२४) 0 कें। (९१) 0 मारा | 
(२७) 0 rater 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ QL 


यंजाव दिये छुट्टे सु अब 
इह") हमीर" fast इमहि ॥ ३४ ॥ 
oaa gA प्रथिराजञ® 
. कहे काका त्यां किज्जय | 
जेता रंजक? हाइ” 
तिता( खादा“) afc’? fasa ॥ 
जग्य किये पंडवन 
हेम काचे qa) sar । 
त्यों wat पतिसाहि*० 
weg Bret’? इम Arar” ॥ 
करि de” ate पतिसाह कै 
लाहांने। g” द्विप । 
असवार सइस aay?) wa? 
कर सिर क॑न्ह इता किया ॥ ३५ ॥ 
९शकरि TST तब कंन्ह 
गयौ अजमेर दुरग्गह | 


(९) 0 इच्ि। (र) चसीरे। (९) 0 दौज़ं (५) 0 adds ॥ छप्पय ॥ 
(x) 0 बुक्षा । (९) 0 इथीराज। (७) 4 रजक। (८) 0 होय। (९) 0 
Hat (१०) 5 लादा, Cami (११) 0 भर। (१२) 13 जिग्थ। (९९) 
0 उन । (१४) Carer: (१५) 0 पतसाद। (१९) Carers (९७) 0 


(९८) 0 बंड। (९९) A लोदानो 0 लाइानो। (२१) 0 सथ्थे। 


(२१) A सबार (२२) 0 aaa (२३) 0 चळे। (२४) 0 adds n ay a 
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geg 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ Re ॥ 


तञ्चा कंन्ह पतिसाइ 

वत्त सब जंपी अप्पह ॥ 
ज्ञे? gare गजनेस 

Ogg इक लाल सहित” मनि। 
कंन्ह ax” पतिसाइ(? 

गयी? feat सु तत्त ळन N 
मनुहारि करिय सामंत सब 

तेग दई दिल्लेस वर । 
दा अश्व करो") दइ देय“ करि 

साहि° sera’? अप्प घर ॥ ३६॥ 
aft सलांम गजनेस 

करिय aafaa दिल्लेसर । 
aa’ रषिया\? इम प्रीति 

बर षमन ATE केसर ॥ 
पेसंगी धर सीम 

(९बोच पौरांन कुरांनं। 


(१) T तज्यां, 0 तज्या । (२) 0 जंपी । (२) 0 क। (४) C reads दई, 
mara लाल मनि। (४) 3 दड ०. 70, (६) Asfi (७) Beton, 
0 aa: (=) A पातिसाइ। (९) 0 गया। (१०) T wom री, 
करि। (११) 3 देइ। (१२) 0 aren (१९) 0 चलथा। (१४) 0 adds 
॥ छप्पय॥ (९४) 0 नववेइ। (१९) 0 दिलेसुर । (१७) © gal (९८ 
रषिया । (१९) O reads सवी कारांन परानं। 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २४ ॥ १२७७ 


जा तक्को तुम चर्बे? 
तवै तुम कटिया? gia” ॥ 
उत्तरां९ अटक ती” HO अवर _ 
मुसलमांन नांही घरे! | 
तुम इम सु प्रीति ahah aga’ 
BAY BRO असो Hr ॥ ३७ ॥ 
COg पह" चल्यो सुरतांन 
दिये लाहांनै।'? wey” | 
Cora च्यारि अनुसार 
काल FT सें इथ्यं? ॥ 
गये। बीस म्हेलांन() 
अटक BAT TA? पार । 
सा“? qa) पथ मैलांन९*) 
सहस ERO असवार) ॥ 


- (९) 4 तक्कां, उ तक्को । (२) 0 अवे। (९) 4 Tadd ते, B ता, ०. m. 
(४) A कढिया, 0 कटिया । (९) 4 प्रांन। (५) 0 उत्तरे (TRİ 
(०) 8 7 में, 0 मे। (९) 0 घरों । (१०) चलिच, 0 चले । (११) 4. 
asil (१२) B हन, 0 दॉन। (१३) 3 अवें। (१४) 3 करों, 0 करो । 
(१५) 0 adds ॥ qwq n (१९) 0 पहुं। (१७) 4 लोहांनो। (१८) AB 
सथ्ये। (१९) C reads सहस संग असवार | (२०) 0 qT ways (२१) 
4 न्होलांन, 0 मैलांन। (२२) 0 अपारं। (२३) 7 सो। (२४) प' बम । 
Qu) 7 मेलांनं 0. 11. (२६) 3 0 रुच्दे। (२७) 0 अंसवारं। 
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श्प्ड 


॥ २८ ॥ प्र ताव ॥ २८ ॥ 


निसुरत्ति gaa दरिया gaa 

आइ किये ratat तहां | 
asians afeata faa 

चल्या अप्प गज्जन रहां ॥ इट ॥ 
Ta” सस्त हरो aag 

सहस अड्टार इ? संथ्यं। 
हेरा? करि पतिसाइ 

JAO जग्गा") इन पथ्ये ० ॥ 
Koza MACY अनुसार" 

कटक SAT” असवारह। 
कच्या चरन सब सध्य 

सहस "९ देइ) सेमा ATE ॥ 
तिन वार”? वज्जि चंबाल ay 

सिल afer सिरदार सह । 
TUN कटक छारिय अटक 


नदि gA डात? पहु ॥ ३९ ॥. 


Eh es क OE Ey N 

(९) 0 rat (२) 0 सज्ञांम। (९) 0 तच्चा । (४) उ किर्थ (१) 0 8008 
nawan (है) ए सक्ष (र) ७ अठा रच 0. 11. (०) BT हता, 0 wt 
(२) Tea) (१०) 4 0 खग्ग 0. 7. (११) BT wet, 0 पथथे। (१९) 
before this line C repeats: इरी करि पतिसाइ | We लंगा इन qa t 
(९९) 0 चारि। (१४) 0 अनुंसर। (१४) 0 देवो। (१६) B सद om. ४। 
(९७) 0 Sra, read doi. (१०) 0 चार। (te) Tear, AB gar, 0 


wer (२०) 0 swai 


॥ RE ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ ६८८ 


गाथा ॥ 
ast पुट्टि० चंवाल॑ 
इथ्थिय” नेजं सु उप्परं WET | 
sifa uyg उद्दालं 
किय गजनेस ० PRAT ALY ॥ ४० ॥ 
कवित्त* ॥ | 
कच्या” साहि? Beta 
कान बज्जा serra’) | 
दौरि दूत तिन वेर 
घनी*० पछिवानह“% धार ॥ 
कूच qa) पर," Ra) 
ata® पछिवांन धनो ate” । 
तब जान्यो) रय सल्ल 
सेन आजान FUT सह ॥ 
५०प॒तिसाइ BAIR? पछि TH 
सहस Oa’? असवार fea | 


-o 
s 


(१) 0 पृढि, Taf: (९) 0 इथ्थीय। (९) 7' गुजनेस। (2) हुकुमर्य.। 
0) 0 मीर । (द) 0 16805 ॥ कप्पे ॥ (७) 0 कदा । (८) 0 साह। (९) 0 
कौन। (१०) 0 वब्जारे। (११) 4 धनि 0. 11. (१२) 0 afwarae । (१९) 
4 कूच कूच । (१५४) 0 सर। (९४) 0 कह। (११) 0 जब। (१७) 0 
नाना । (१८) 0 पा । (९९) 0 reads urare चढ्यो छ qarT: । (२०) 
ABC चला । (२१) A cet (रर) 0 देव। 


res ॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


aaq” फाज Areta® बर 
दुइन फाज टामंक° किय ॥ ४१ ॥ 
Osea किरन पर aa" 
are पहुच्या? रय सल्ल ] 
ast” ata विहंग 
जान जुट्टा दाइ” मल्लं ॥ 
dare? aata" 
way mag इवि दिद्विय । ` 
जानि fear’? मझ” बीज 
कधर wae qiza ॥ 
लाहांन*° तनी बज्जे लहरि? 
RHO) CTO TAC? | 
परनाल रुधिर चल्न प्रबल. 
A 
णक घाव TRS? ATS” ॥ ४२॥ 
eer? ॥ 
ae qe चमकै९ दामिनी 
| (९) T बच्चै (२) OT mia, (९) A zaa 0. m., T टांमंक | ¢#) 
C adds n छप्पय ॥ (४) 0 पसरंत । (९) 6 च्याय । (९).0 पहुंचे। । . (८) 
| बब्जे। (८) 0 दाय, read 00४ m. ०. (९०) 0 संमाडा । (१९) 0 waia | 
(१९) 0 prefixes गेत गमान। (९९) 0 सिषरि। (Re) B afa, O afè | 
(१४) ABT सलद्द 0. 100. (१६) 0 ज्ञाइांन। (९७) 0 लंडरि। (१०) B 


केंड om. (१९) Awa, Owe! (२०) 0 उत्तरें। (२१) 0 rat! 
(२२) 0 मरे। (१९) 0 दादा । (२४) 0 चमके । 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ १८१ 


लाइ बज्यो Breta | 
इक उप्पर इक इक्तर 
JÈ सथ्य समांन ॥ ४३ ॥ 
परया लुध्यि" रय सल तहां“? 
टुंढि" षेत लाहांन | 
सुबर साइ० गोरी न्त्रिभय® 
गयौ सु गज्जन थांन ॥ ४४॥ 
कवित्त? ॥ | 
तत्तारिय” grata 
gaa गारी पय लग्गा” | 
Aiara करि घेर"? 
बहुत"? मनसा भय भग्गा ॥ 
लष्ष एक असवार 
fas ATA दल पष्षर । 
लष्ष भर दरवेस | 
ओइ TCO लगो गष्णर ॥ 


(९) AT इक्कत्तर 0. 70. (९) 0 लुथ्थें । (इ) 0 लाथ । (४) Caw 
तड। (५) T g, 0 ढुटि। (ई) Cafe: (७) 0 निभय । (८) 0 
॥ छुपे ॥ (९) 0 ततारि 00. य। (९०) 0 लगा । (११) 3 न्योछावरि | 
(१९) 0 बैर। (१३) 77 बुहुत, 4 बहुत्त 0. m. (ge) 0 frets (९४) 0 
गारी । (१६) 0 झाय पय । | 


YER ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ 


उच्छा AIT गज्जनइला 
गये मज्झ® गारो? धनिय। 
दरवार भोर मोरंन घन 
मित” आइ? अपर अप्पनिय”॥ ४५ ॥ 
ert fea लैहांन 
करिय मनुद्दारि राज दस“ | 
करिय सत्त आजांन(? 
तुरिय पंचास अप्प बस ॥ 
se) fear arta 
विवा भेज्या za’? राजं । 
लादे दाइ” हजार 
सत्त सै ताला AT ॥ 
इक इक gat’? इथ्यो सु इक 
सामंतन दोने। सबै” | 
qe” afra®® fata’? sata विधि 
सुवर सर फेरिय HT ॥ ४६ ॥ 


(९) Beret (२) Cafg (९) 0 मरी । (४) 3 faai (WC 
wa; (६) 1' आअप्प 0. m. (७) 0 झप्पयनिय। (८) 0 adds u eau (९) 
Cari (१०) 0 झाजांते। (११) 0 यद । (१२) 4 fart, 0 दीना । (९९ 
Cwi (९४) 0 eras (१५) 0 इक। (९६) 0 तुरिय। (१७) AW! 
(९८) 4 मडं। (१९) ^ 8 ॥' करीय 0. m. (२°) Com. 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE N १८३ 


Vata दई लेहांन 

चल्यौ ढीलो” Gaia” | 
संग सहस असवार 

aq रिधि वासब यानं ॥ 
दिल्लीपति सामंत 

कुलो AM सह gÀ | 
मिल्यो बाइ अजान 

ब्त सुरतान”) gO ॥ 
इक राक Gia’? weal”? स इक 

सामंतन पठण घरे"? । 
aaa’? रासि रंजक TET”) 

gr चित्रगपुरे `° ॥ ४७ ॥ 
Cost) चिचकोट दुरग्ग 

भट्ट पठया परिमांनं | 
लादे सित्त सुरंग 

सित्त ले ताल" gata ॥ 


(९) C adds n छप्पय ॥ (२) 7 दइ 0. 9. (९) 3 दिली, 0 दिल्ली । 
(४) 0 पंथनं। (४) रिघा, 0 रिध। (६) 0 दिष्षे। (७) 0 थजांण। 
(=) 0 हुरतानु । (९) 0 सुपिष्षे। (९०) Cacti (११) AT इथी ०. 70. 
(९९) 0 घरे। (१९) 0 areas (१४) 0 षरड। (१४) 0 मुक्कलियें। 
(१६) 0 चित्रगपरे, read chitrigapurai, m.c. (९७) © adds ॥ छप्पय ॥ 
(६८) Tazi (१९) 0 ताज । (२०) 0 here adds ॥ ४८॥ 
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१८४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


दाइ” इथ्यी RIAR 

सत्त है वर कुल राकिय। 
छच लिया पतिसाइ 

जडित” मनि मानिक साकिय ॥ 
ले चंद चल्यो चीत्तोर गढ 

जाइ? समध्थौ रावरइ | 
बहु cia दियो रावर समर 

चल्यो भट्ट AWA घरह ॥ ४८ ॥ 


इति ot कवि चंद विरचिते प्रथिराज” रासा 
के” घघर नदी मे” लराइ(” कह” faar?” 
IFA नाम ओआगनतोसमे1*“ प्रस्तावः ॥ २८ ॥ 
घघर लडाइ AR समाप्त ॥ २८ ॥ 


(९) 0 दवे; read ००४, m. ०. (२) 0 मैमत्त। (९) 0 सत्य। (e) AN, 
OI (४) 0 जटित। (६) 0 जाय । (७) 0 प्रथीराज (e) 0 रायसे। 
(९) BH, Cati (१०) BO aati (११) 0 aes (१२०९ 
पातिसाचि। (१३) 0 ग्रदन। (१४) A ओगुणतीसमके, B सत्रवीसभो) C om. 
(९५) B data, om. घघर लडाइ सम्या N 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ १९५ 


॥३०॥ अथ करनाटी पाच सम्यो लिष्यते') ॥३०॥ 


get i 

दूत चरित दिल्ली” तनी 
देषि” गवी कनचज्ज | 

चढत पंग सम्हा” मिल्यो 
सुंबर वीर कमधज्ज ॥ १॥ 

करि षलषट” सुरतांन at” 

: दल भग” सु fasta | 

अब करनाटो देस") पर 

Syafa चल्यो agaia? N २ ॥ 


कवित्त"र) ॥ 


चढ्या सुवर Weta’ 
वीर क्रंनाट ea) पर ९) | 


` (९) 0 reads. ॥ अथ कणोडी समय ल्लिज्खते ॥ D चथ क» पश ward waa ॥ 
(२) 0 दोहा । (९) ABT {दली ०. m., 0 fafaa; D लीय। (४) 0 
देष्षि। (४) 3 1) गया । (९) 0 inserts लिये between wet and faar । 
(७) 0 षलषद्‌। (८) 0 सां, D से । (९) BT war, A 0 1) भगो | 
(१०) 1) द्‌। (११) D चद्य । (१२) 0 चहुंचांन ॥ (१३) 0॥ छप्पय ॥ 
(१४) 0 कणाट, D arzi (१४) 0 देश । (१६) D om. 
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ged ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


fafa seq” बर सेन 

(तारि कव्या सु qa” नर ॥ 
धर दष्षिन दच्छिन') afte 

सवै” प्रथिराज”) सुगाही? । 
तिन राजन इक पाचन 

qa’) नाइक"? घर ate’? ॥ 
बर बीर जुड़ कमधञ्ञ\ करि 

भीर भगी"” बर बोर अगि” | 
fate’? feat बीर aaa" पर 

षग्ग ० मार वाहिथ्यः” मगि ० ॥ ३ ॥ 

ger ॥ 

SMA नाइक” सथ 

करनाटी९* प्रथिराज? | 
iq तंच एकठ भर 


aa साज संमाज ॥ ४ ॥ 


(९) A इव 00M. ज। (२) 1) तार। (९) 1) छुं। (४) BT तुरंग; 
D तुमनर। (४) D afer) (4) सवें, 1) सवें । (७) 0 प्रर्थःराज। 
(८) B amt, T तुगाही । (९) 0 पत्र । (१०) D qaa । (११) © नयक | 
(१२) 0 थडी ०. 10. (१३) 0 कसधज्ज । (१४) BT wat, D भागी 0. m 
(९४) 0 wa, 3 गति। (१६) 0 fae, B faai (९७) 0 दिना। (९८) B 
T saa 1 (१९) 13 Dwal (२०) Daifeas (२१) 80 1); BCT मग; 
Awa (२९) 0 1) दाचा । (२९) 0 1) नयक (re) 0 कणाडी । (१४) 
0 1) प्रथीराज । (२३) 50 1); ABOT जच तत्र । (२७) C reads सब 
कमधुज्जद्द साज, D सब कमधजद साज | 


॥ ३० | प्रस्ताव ॥ Re ॥ YES 


कवित्त? ॥ 
संबत इकतालोस 
दिवस प्रथिराज'? राज? भर । 
अति सामंत उभार 
sre अतिधरम® ढिली” धर ॥ 
fea ata क” नायक 
नाम केल्हन^? Fara” | 
अति संगोत सुबिद्य “० 
काला संजत्त सुनेय ४) ॥ 
ता ae dae’? रतिरूव') तन 
वरस“) चवद चातुर सकल | 
दुवतोस सुलच्छिन(«) मति विमल” 
अति मति अर्गानत* विद्य“) बल ॥५॥ 
छंद वाघा ॥ 
संभलि वत्त सुयं प्रथिराज” | 


(९) 0 ॥ छप्पय ॥ (२) 0 प्रिथीराज, 1) प्रथीराज । (३) Tom. (४) © 
उत्तार। (४) 0 1) च्याय । (ई) 0 D ufada, BT afria, A afasia, 
om. (७) 0 डिली, D ढीली । (८) Bom. (९) उ नाइक, D नायक | 
(१०) 0 केल्हन, BTD केल्हन। (११) 0 1) गुनगेयं। (१९) D संवद्य । 
(१३) 1) सजत । (९४) 1) सनेयं। (१४) 1) सथं। (१९) 0 सथ चिय 0. m. 
(१७) C ०रूप्य, D स्च । (९८) Tava, ^ वर 00. स। (१९) 0 सुलक्चिन | 
(२०) D दिलविमल्त। (२१) D अगितत। (२९) A वेद्य, 0 उद्य। (२३) D 
बलिं। (२४) 0 प्रथीराजं, D प्रथराजं | 


és ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


अति अंगन विद्या” बल साजं" ॥ 

कला सपूरन” पूरनचंद। 

ura 'हाटक वरन विवंदं ॥ 

बानी जेम BAY कल सार | 

स्वर जन पंचम मझ? गुंजार”॥ 

नष सिष® रूप रूप गति उत्तं। 

qa’? सामं a’) प्रसस प्रभुत्तं ॥ 

दरसन ताहि अवर न न“? fest | 

MERCI महल ag’ तन तिष्मे ॥ 

सुनि सुनि रूप कला गुन सुंदरि? | 

जग्यो काम aufa we अंद्रि\? ॥ 

अति सनमांन सु नाइक `° ARNT | 

बहु yaaa’? साधन" कोने! ॥ ६ ॥ 
दृहा ॥ 

संझ समय अंदर महल 

किय सु राज ग्रह Uta | 
(९) 1) वद्या । (२) 4 1) सांज । (R) D संप्रन। (४) 0 प्रन wet 

aca faig, D yo wre बरन विमंद । (४) 0 वीभ, 1) बान । (६) 0 जुनु 
(७) 0 मड। (८) 1) गुजारं । (८) 0 नख सिख । (१०) Awa, 0 wal 
(९१) Aom., 3 द। (९२) ACom., Dat (९६) 0 D वासन । (१४) 
0 मंड । (९४) 0 1) सुंदर । (९६) 0 1) ब्रपति। (१७) 0 अति, D om. 


(९८) 01) बंदर। (१९) 0 1) नायक। (२०) € 1) प्रासंसन । [(२१) 0 
waa, D साधिन। (२२) 0 D दाचा ॥ 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ १८९ 


अप्प बयड्टो राज तहां! 

अनंत? स जग्गित* ata ॥ ७ ॥ 
छंद ATÀ ॥ 

ज्यं सु अत्ति जग्गियं? | 
सु धांम तेज तग्गियं९ ॥ 
सजे सुभाल आसनं | 
९१अम्मोल राहि वासनं ॥ 
सुदीप aia साभयं। 
सुगंध गंध अभयं) ॥ 
कपूर पूर जं भरं | 
ast’? वास Bat ॥ 
सु afar’? सिंघ” आसनं | 
aa राहि वासनं ॥ 
कनक्क छच Sea | 
सुखं\* सु रंग मंडयं ॥ 


(१) 0 वयसो, D afar । (२) Read taht m. c., 0 तह, D तद्षा। 
(९) Read anata m. c., C yaa, T wani (४) CD fa, (५) D 
जगत्‌। (३) 0 D लघुनराज। (७) 71 जय 0. णा. (e) 1) waag (९) 
0 तगयं। (१०) 00 अंमेल 0. 1. (९९) 0 adi (१२) 0 खगंज । 
(१३) A सिज्जि। (९४) B संघ, 1) faa) (१४) CD डंडयं। (१६) 
Tayo, m. 


Res ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


अबीर जच्छ HEA | 

सरेचि FE सदमं.° y 

Osada सापलामयं। 

अबीर भूर ओ मयं॥ 

७अयास धूम YTAT | 

"प्रसार वास Bar ॥ 

प्रजनन”? qa FAJ” | 

सभूषनं RAAY y 

घन सु सार संमर। 

अभूत वास AAT ॥ 

WA?) FAA केसरं | 

सुरं अभूत जे सुर ॥ 

तहां सु राज आसनं | 

_ सराहि® fet सासन ॥ 
सुपाइ अंग रष्षयिं । 
कला जु काम aia ॥ 
(१) B T दक, A जक, 0 जषषं, D जब | (२) A mai c. m., B mgd, 

0 acd, T कदम, D करदसं । (३) D सरदमं। (४) D aum (४) Dal 
(इ) D maw; (७) Com. this line. (८) 0 प्रर्ूनं 0, m., A उ प्रत 
0०.8.३  प्रसुन। (९) AT da, 13 ब्रेन, C ईन, Daai (१०) & वनयं 
c. m., B aaa, 0 D इंनयं, T dad) (११) A सभ्रमयं 0. m. (१२) ^ 0 


धं, D wai (९९) 1) सराइ । (१४) 1) संघ। (१४) CD सुपाय । (१६) 
८ लाषणषिय॑। 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ २०९ 


प्रवीन भाव पासयं”) | 

विचित्र faq पासयं ॥ 

wafa® क्रंति® भूषनं । 

सुबुद्धियं® faga y 

yaa” fafe® वासनं। 

sa”) fafa’ आसनं ॥ 

qr’? घेडसं TA? | 

Beara’) रूपयं TH" ॥ 

कला विग्यान** faga | 

ara’? aa’ fara’? ॥ 

सिंगार€ सार सारयं । 

अभूषन सधारयं॥ 

ae वि दून चामरं | 

सु JTI? सामर ॥ 

Cura afer पंनयं | 

(१) 0 ब्रवीन । (२) 3 पायसं। (९) D विचित्त चत्त। (४) 0 भवंत, D 

ida, ए' भत्रंति। (Daal (६) D सबडियं। (७) 0 विदूषणं, T 
विदूषमं । (८) A प्रस्त 0. 8.) D प्रसुन (९) 0 faa (९०) D अभूति । 
(११) 0 00 समद्धि। (१२) 0 at, D वरस; ABT बरष । (१६) D संमं | 
(४) 0 अदाष। (९४) 9 समं, Tee (१६) 0 विज्ञान, D विग्यानि । 
(१७) D afii (१८) 0 सुपासि। (१९) 1) झूषि। (२०) BT aed, 0 


सदियं | (२१) Read ségdra, m. 0. ; D संगार । (२२) D reads a¥a दूत 
We, (२३) 1) dmo | (२४) D reads धरकतवि पन यं। 


2D 


२०२ ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ६० ॥ 
सुकंठ aia daa ॥ 
सु घंनसार पानयं | 
सुगघ® विडमानयं(? y 
करे सुद्पक” करं । 
सुसष्षि” अइ HAT ॥ 
WUT? FEO साभयं । 
अभूत दुत्ति आभयं॥ 
९०)ससेोगभ धामयं सजं | 
| सुवास वासवं लज ॥ ८ ४ 
कवित्त॥ 
tia yin अभिरांम 
राज इरि aia TEEN? । 
दिपत दीह सुभ ate” 
तेज BAT तप fag ॥ 
बालि चंद पुंडोर'* 
वालि जद्दव रा जामं | 


(१) 0 घन्यः । (२) 0 सुगन्धि, D सुंगंध । (९) B विडिम०, D वडिमांनयं | 
(४) 0 D guai (५) 2 gafi (६) Cuz, Dust (७) Read 
srigara m. ©. (८) 0 गेइ। (९) Beufas । (१०) Dread ve घांस 
सजलं। (११) 0 reads सुबास वास चंद्रं, D सुबास वासवं जलं । (१२) B 
T रचि, D रचि। (१३) ABO T sagt, D बेयढो ०. ra (१४) 0 ata! 
(१४) B wax, 0 sax, D उभर | (१६) 0 पति, D पत्ति। (१५७) C fam, 
D fast) (१०) A चांडीस, 0 D deta; B पडीर, T पुंडीर । 


1 ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० | 


निडर वालि कमधज्जञ€) 

अत्ति जा मति” बल सामं | 
बलिभद्र" बालि कूरंभ भर” 

लेहाना आजांन® JA । 
वैठक्क” बैठि आसंन सजि 

तामस तप्ये? तेज धुच ॥ ८ ॥ 
Cara’) तांम नाइक 

८९ सथ्य सथ्यह सब साज | 
बालि” पाच कनाटि(* 

बैठि गानं वर बाजं ॥ 
नाटक भेव निबंध) 

बझि"? राज”? न वर aa” | 
कवन कला HAS) पाच 

कहे नाइक! निज सत्तं ॥ 


नायक RS) प्रथिराज'* सुनि(१९) 
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(२९) D तुन । 


२०३ 


(९)  निड्र । (र) 0 कमधुज्ञ । (३) 1) मनि। (४) 0 मामं, D ajii 
(५) D बलभद्र। (९) 4 नर। (७) 0 अज्ञांन। (८) Base) (९) 0 
adı (१०) C adds ॥ छप्पय ॥ (१९) बाल्यि। (१२) 0 amg, D नायक | 
(१९) A eau सथूथ सइब साजं | (१४) 0 arfa, D ara । (१५) 0 aaf 
(१९) T माटक। (१७) 0 fady, 1) नबंध | (१८) D बुक | 
राजा । (२०) D बंध। ,(२९) D छत । (२२) C D नायक! (२३) O नायक । 
(२४) D कदे । (२४) 0 प्रथीराज, 1) प्रथीराज | 


(९९) ७ 


९७७ ॥ ३० ॥ प्रस्ताव Re ॥ 


रद्द पाच देषो सु पय। 
इह रूप रंग जावन सवय(९ 

कला मनाइर AARI” ॥ १० N 

छंद पडरो* ॥ 
उच्चयो aia® कविचंद बांनि। 
` नायक अहे? मति” मरम जांनि” ॥ 

से धरो कला fase” साज | 
fag aagt’? पास राज ॥. 
atte”) विविध“? बुझे faata | 
विज्चार\? चार"? सुर तांन गांन॥ 
नाइक fa) हो चंद भट्ट । 
au पास वयड्टो९° का“? सुभद्र ॥ 
उच्चरौ २२ चंद नाइक? सरीस | 
कनवञ्ञ नाथ जैचंद site ॥ 
ता अनुज“ बंध वर सिंघदेव | 


(१) 0 दोषो । (९) 0 इचि। (इ) 0 सुचय। (४) BO चिंतमय, D 
चंतमय। (४) 1) पडडी ॥ (६) 0 नांम। (७) Cag, अदे । (८) D 
सत । (९)ABTजांन,०.7. (१०) B T विद्या 00. र। (११)D - 
निडुरद। (१९) 0 वयद्वा । (१९) 0 रान। (१४) 33 नाटक, D arfa! 
(४१) O विविधि। (१३) B पो । (१७) ७ D विचार | (१८) BT at! 
(१९) 0 arama, D aramı (२०) Dom. (२१) C aagm । (२२) Dat 
(२९) 0 satis (२४) 0 नायक । (२४) D इस । (२६) 0 अनु om. ज | 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० N Roy 


ता सुअन कमध" निइरइ TE” ॥ 
नायक्क कहै” इय वत्त सञ्च । 
आवंन® केम हुआ” fefa® तच्च? ॥ 
बरढाइ ae are’? चित” । 
५ झवन््न ° faa’ कारन AfA ॥ 
विज्ञे? सिंघ? कियो"”? Tet’? FE काज | 
(₹अतितेज तप्प २ जैचंद राज” ॥ 
लघुवेस^ उभय बंधव सरूप | 

ga uta उभय पेत” भूप ॥ 
आइयो? महल निइुर समेक। 

कहि कुमर राज ASI सु एक ॥ 
SUN” aia निइरह देव | 

कहा कुमर इम fuga सेव ॥ 


(६) D कमधं। (२) 0 Dean (३) BC 70 नायक । (४) ९ कचे | 
(४) 0 Dae, (६) & सब 0. 7. (७) आावंत। (८) Deal (€) 
D दली । (१०) 1) तव । (११) 01) वरदाय। (१२) 0 कहें। (९३) 0 
नायक्क, D नायक । (१४) 0 चित्त, D चंतत । (१४) ९ reads झावं न्यत क्र 
कारंन्न मत्त | (१६) A ada, ara, D वंन, कारंन। (९७) AB faa, 
Cam; (१०) 0 0 Som. fay (१९) Read sigh, 0. m. (Re) D 
कीया । (२९) Read 7776, ०. m., 0 तइ॥ (२२) D reads स्ति तेजज 
जैचंद राज | (२९) Cai (२४) ' राजं ०. m. (२५) D लंघु०। (९) 1 
सरूपं 0. m. (२७) Badal (२८) D waar: (२९) 0 सदो, D सुद्धा | 
(९०) 0 ger) RY 0 जेचंद, D जेचंद । (३२) 7 ससुष। (२९) 4 
निषेव, 0 facta | 


२०६ ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


कलमस्य लग्गि? sag? धांम ॥ 
करि सभा सु निइर आइ” TE 
सुष धांम” ata® विलसत देइ ॥११॥ 
कवित्त? ॥ 
समय एक निडर RO- 
Hy आषेट संपत्तौ"”) | 
fafa? कुरंग ०) qa MACI? 
५०उभय waa” निज घत्तौ"० ॥ 
आई” वग्ग सारंग? 
JIRO aaa’? प्रधांनह | 
करिय WEY War) 
सथ्य GA” सवानह ॥ 
ता अग्ग गाठि सारंग afa” 
घन“ gaara’? असांन*? रस | 
(९) D read कत्तमलीय wa वास वासढ धांम॥ (९) T aa, 0 लगा । 
(९) A चामटढ, BT चामइ, 0 चामठठ। (४) 0 1) च्याय | (५) ९ aia! 
(2) B transposes aim धांम। (७) A देव ०. 7. (८) 0॥ छप्पे॥ (९) 
A BC D place the pause after संघ and read aayi थाषेट ete. 
(१०) Read 24४४०५, 0 aati । (१९) 0 बघि, D ब॑धि। (९२) D ata 
(९९) 0 ट्य तान | (१४) D reads भय एक निज gat) (१४) 0 एकं। 
(९३) 0 धन्त । (९७) 01) आय। (१८) Daithi (१९) Baa! 
(२०) 4 सोवंत। (२१) 3 0 गाठ (xx) C उभार, D जतार। (२९) 3 


समरे। (२४) 1) सस। (२४) 0 धन। (२३) BT ugama. m. (१०) 
ABT आसांन 0. 71. 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ २०७ 


fae® गए वाग आगम सकल 
लहयो निइर९ भेव» तस ॥ १२॥ 
छंद मुरिल”” n 

निडुर aia गोठि® लिय अप्पं | 

तरसे वक” सारंग सु ea” ॥ 

घन पकवांन सरस गति सार | 
(Te मंस fare’? fraai ॥ 

“२करि क्रीडा At’? गाठि अहारे | 

नरपतौ सथ्य सवै\” बिधि“) भारे ॥ 

सुमनइ द्राव सुमन) सब ae | 

कासमीर चंदन YTS ॥ 

आहारे तमाल सुगंध” | 

मादक आइ? अग्गि जहां) FAC” ॥ 

सुनी श्रवन सारंग QIT | 


(१) 0D ग्रह । (२) 1) अगम 0. m. (३)  निडुर। (४) 1) भेद । 
(५) 0 afta; this metre is apparently identical with the well- 
known चौपाई, in which, e. g., the greater part of Tulsidas’ 
Ramayan is written. (६९) 0 गाठ किय च्यप्पं। (७) A BT वक्क 0. m. 
(८) D दिपं। (९) 0 धन। (१०) 1) रच। (११) D ठिवचि, C faar । 
(१९) D कर । (९९) 1) 00., Cua) (१४) D सबें। (१४) 10 वध | 
(१६) 0 समनद। (१७) D सुमति । (९८) 0 साहें। (१९) 0 «रोडे । (२०) 
0 हरंग, 0 ata! (११) 0 0 आय। (२२) O D जच; read gana, 
m.o. (९३) 0 जंग, D जंगं । 


Res ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ Re | 


आये आतुर वग्ग FTA ॥ 
कठिन वाच निडुर सम वाचे” | 
तरस्यौ fast at मत”? राचे? ॥ 
गयौ अग्र जैचंद सुरावं | 
qå वस्त्र गेठि मनिसावं” ॥ 
संभलि वचन कुप्पो रा पंग॑। 
कलमलि” कोप रास सब अंग ॥ 
निसा महल निइर संपत्ती” | 
फेरे मुष जैचंद विरत्तो"”) ॥ 
न न संग्रह्मौ Ta’? ofa’? सिर"? नायी । 
fast aia अप्प ग्रह आयी ॥ 
सजे सु सध्य जुगनिपुर ÀT | 
अति आदर करि पिथ्य वधायी ॥ १३ ॥ 
दूह" ॥ 

सुनि नाइक“ इरष्यो सु मन 

धनि धनि da उचार | 


(९) D वाचै। (२) 4 तंभ त,  तांम त, 0 तां मन । (३) 1) राचे! 
(2) D मनसांबं। (४) D amaa (६)  नसा। (७) 1) मदिल। (० 
0 संपते । (९) D फेरें। (१०) 0 fami (११) 0 राज। (१९) 0 
Dom. (१३) 1) सर। (१४) सांम। (१४) ABT जुगनिपुर 0, M., 
D जगिनिपुर। (१६) CD दादा । (१७) 0 नायक, नायक्क 0. m. 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ Re 


ae सु विद्या” अर्थ गुन 
जै जै अर्थ” उचार ॥ १४ ॥ 

गाथा ॥ 

(राज नीति गति रूवं ? गुत AIT” चोस* vai 

जे रंजे? रज धान” सुनि कविराज सब“) ATT ॥१५॥ 

area ॥ 

बिद्या बिनय विवेक" मार सयलं विव्वेक बिच्चा र॒यं Y 

बिचारंस सु तप्प साष सुमनं aal” Fria ॥ 

रूच रूप अनूपयं रसरसं संजाग faqa” | 

ainsi? सु संपूर"” साम्य Hae’? जानंत केली 
कला॥ १६॥ 

aq तत्वं `© ag गांनक रसना मय्येदयं मंडनं | 

उद्दायं उद्दार STAY THE? रते गुना राजयं ॥ 


(१) D amı (९) Daca (३) This line does not scan. 
(४) ए 1) ea: (४) A agi, D संफर। (¢) Dati (७) D एकग। 
(०) A रज ta, ९ रज रज 0. m. (९) 4 0 ध्यानं, D wiail (१०) A 
BT सब्ब 0. m, © wat (११) 0 सास्या ?; the sdfaka metre is 
identical with the well known sdrdédavikridita. (१२) D ağa | 
(९९) 0 विद्यारयं। (१५) Dom. from सोजन्य to mi (१४) B 
fa: (१६) D amaai (१७) ( D स्पर 0. m.; read sõpúraj 
me, (९८) 0 1) सकलं। (१९) 1) तहं । (२०) 2 रूद। (२१) D aay 
RI) 0 waa) AAA 

2E 


२१० ॥ ₹० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ह 


सा यं sia” विचार चारु चतुर विव्वेक बिच्चारयं | 
सो यं नीत० सनीत'” कित्ति अतुलं ord sa ITO 
बर ॥१७॥ 
ser n 
फुनि” नाइक जंपै सु“) नमि 
SIRT ae) बर दाइ) l 
राग विनादद्द चीसपट"९ 
CORAT gat विधि साय ॥ १८॥ 
छंद गीतामालची“% ॥ 
दरसंन नाढ्‌ विनेादयं। 
सुर"? धुंनि aa समोद्यं`> ॥ 
गोताद्य/0 अधि नव वाद्यं | 


(x) D जांनि। (२) 0 feared) (२) 0 तीन, D तीत । (४) 0 सवीत। 
(४) 0 0 जयो । (ई) 4 चावरं। (७) 0 70 दाद्या । (८) 0 पुनि। (९) 
0 D नायक। (१०) 1) सनिभि। (११) 0 चन्द्र। (१२) 0 वरदाय 1 
(१३) © तीसषट । (१४) ^ कहा सुनो, Bai Gat! (१४) The base 
of this metre appears to consist of three feet and a half, viz 
गगजजग or a spondee, two amphibrachs, and one long ; —— | 
v—v | v—v | — || the initial -spondee may be dissolved 
into an Anapaest (~Y—) or Dactyl (—ww), and the first 
amphibrach may be dissolved into a Proceleusmatio (Jv). 
The metre is, I believe, not noticed in Etherington’s Hindi 
Grammar. © D om. arasti (१६) D नादि । (१७) A reads this 
line साधं ey समादर्य; 0 सो धुनिन्यत्य संमाद यं ; D सेधंनिभ्यत्य समोदं 
(६०) T yàra (१९) D गीतांद्य । 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ RAR 


अभिलाष sy पदादयं ॥ 
व्यत्त? जग्यपवोतयं | 
maa” प्रभुत प्रनोतयं ॥ 
पंडीत® पालक तल्पयं | 
OF usa” तक विजल्पयं ॥ 
प्रामान0 सरन yates”? | 
«५प्रातापयं च प्रमेदय ॥ 
प्रारंभ परि छढ्‌"० संग्रह | 
fase’? पुष्टित तुष्टिं ॥ 
प्रासंस प्रीति स प्रापयं | 
maa” या सु nagra ॥ 
धोरज्ज धीर“ ज॒धं वर । 
सा रञ्ज एव सतं? AT ॥ १८ ॥ 
दृहा? ॥ 
सुनि नाइक" राजेन मति”) 


(१) B आमिलाष; T च्यनिलाष (x)  थरथ। (९)  पदीद्‌। (e) 
D amta, 0 वकात। (४) 1) प्रासत्त। (इ) 0 70 पंडित। (७) 0 Dom. 
this line. (=) A पढय। (९) 3  प्रासंन, D प्रमान (१०) D प्रनोदयं, 
Ç विनादयं। (१६) 0 reads प्रताप पंचन ग्रोदयं । (१२) BT परिछदं 0. m. 
(११) 1) ति ग्राचि। (१४) B afan, © प्रातिग्रा। (१४) A गतिष्टयं, D 
प्रतिश्रयं । (१६) 0 D घीरजधं। (१७) D सुतं । (१८) 0 D ददा । (१९) 
Axa, om. ना; 0 नायकं, D नायक । (२०) T सति, 0 dfa । 
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२२२ 1३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० | 


जंपहि दिल्लि ata | 
पाच” प्रगट'” गुन सकल” विधि? 
बिद्या भाव fata ॥ २० ॥ 
प्रथम गांन सुर तांन गुन 
बादी नेक faata । 
पाछे ४) aq”) प्रचार") भर 
प्रगट ATE परिमांन ॥ २१ N 
छंद सुजंगी॥ 
Wat बालियं अप्प नाइक sai? । 
qe) पाच आरोह उच्चार जाम"? ह 
धरे आप बीना सुर साज ATT | 
at पंच घेर धरे थांन भारे ॥ 
धुनि) रूप रागं FETA’ उपार । 
रचे च्यार'” राइ सुभा सुपभ भार ॥ 
fag) गान Bu सुरं तंति मान | 
रचे मंडली राइ आयास थान ॥ 


(९) D दिली, 0 fast) (९) 1) प्राचं । (३) 77 प्रट 00. ग। (४) ९ 
सक 01). त्त । (४) 0 बिध। (ई) D reads वद्या भव aga ı (७) Daia! 
(=) D reads बाद अनेंक वनांन। (९) 1) wel (६०) D न्त्य । (१९) 
1) प्रवार। (९९) Daš, ए' तबे । (९९) D reads तबे aad arfa नायक 
wai; 0 तमै eure वास्ति नायक्क दंग । (१४) 0 छुषं। (१४) 0 जंगं । (१६) 9 
reads only ga for gt साज । (१७) 0 D धुनि 6. m. (१८) B ver, 
Casi (१९) 0 चार। (१०) D frai, T नियं। (२१) 0 1) राय । 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० | RR 


मनं सव० मेहे अति” राग ST । 
तन WNT तार आरंग भूपं” ॥ 

तनं षेद रामंच*) Tare अंगं। 

वयं) विस्मयं agg माद रंगं 

दया दोन चित्तं अभिलाष? जग्गा! | 
गुनं रूप रागं जिते“) चित्त लग्गं॥ 
ary सिष्प जग्यो तनं मोनकेतं | 

चढी? मंन वेली चितं पच Sa ॥ 

aa’? बालि? ना इक्क. राजन ताम | 
कहा माल पाचं RSTO द्रव्य नाम॑ ॥ 
कहे नाम“? नायक्क पाचं ata” | 
Hel माल पात्र न्ट्प ० Sra’? जोसं ॥ 
मनं सारध॑ हेम waa’? तासं । 

fae रष्षियं१० अप्प? पाचं सुभासं ॥ 


(९) 1) सरब। (९) Dare: (३) Dafa: (४) A रूपं। (४) 1) 
रामच । (६) 1) वियं। (७) D वेपथें। (८) DT अभिलाष। (९) 0 siii 
(९०) 0 1) जिते। (११) D reads नष सिष जलग्या ततं ate । (१२) 0 
wsl (१९) 0 wa, D तबें। (१५) D बाल। (१४) C D aagi 
(९६) 0 नामं । (१७) 1) कदे । (१०) Bom. (१९) D ate, B सरीरं | 
(२०) D कहा । (२९) 1) निप। (२९) D जागि। (२९) D aù वतीसं | 
(१४) 0 D ग्रं । (२४) D cad, 0 राष्षियं। (२६) D च्यय । 


Per ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


विसर्जा” Aes करे? अप्प ve | 
कला” कांम aw निसा पाच qe" ॥ २२॥ 
A100 | बे 
काम कला तुद्विय” न्त्रपति? 
सुग्रह पवारो दार | 
तिन” अवास दासो सघन 
५०अइनिस TSH” रषवार ॥ २३ ॥ 


इति श्रीकवि चंद विरचिते प्रथी राज? रासा 
के कनाटी"% पाच वननं नाम तीसमे। "९ प्रस्ताव” 
SATA” I ३० ॥ pe SEP 


(९) 0 बिसजें, D विसरजे। (२) Bats (९) 0 तुढ्टे, D तुडे। (४) 0 
काल । (४) 0 तुई, Dat: (९) 0 0 दाचा । (७) 0 gfu, T तुश्यि। 
(०) 0 ब्रियत । (९) 1) तन। (१०) A afea, D अच्चनसि । (११) Read 
rahe, m. o; 01) रचि, BTS: (११) BT प्रतिराज । (१९) 0 
रास, 0 रायसे। (१४) D करनाटी । (९४) 0 awa, D वरनन । (१९) 
B ब्याठवीसमा, D om. (९०) D प्रस्तावा। (१८) B संपूण, D संपण, 
T adds इति कनारी पाच समो Gara ॥ 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २१५ 


॥३१॥ `अथ पीपा जुद् प्रस्ताव fara” ॥३१॥ 
क 
कवित्त ॥ 
महल“ भयो न्त्रप MA 
आइ सामंत रूर भर | 
ठटढा® दिसि? उत्तरिय” 
राइ“ Bas’ बीर वर ॥ 
बंभन वास g राज 
के) इक सुकलि इन काजं | 
atafefa® अरि नंन्ह 
सोम AZo नह आजं N 
कैमास बालि मंत्री तहां 


-s 


(६) B prefixes त्री छृष्णय नमः | C omits this Canto and makes 
the next Canto Indravatt vivdha to follow here. (x) D reads 
अथ सारकूइ पीप परिहार पातिसाद ग्रदन aja भंजनं नांम प्रस्ताव लिष्यते, 
and places this Canto after that called ससिद्दत्ता०, which is 
numbered the 25th in the present editions (९) D agai (४) D 
चाय | (४) D सुर 0. m. (ई) A eet or ढयढा ?, Bag, D ser, T azar i 
(७) D दिस। (८) D उचारिय 01 उचरिय? (९) 1) राय। (Re) D 
चावंड। (११) 1) सु। (१९) D काय om. क; read kò, m. 0. (१९) B 
a3, Dae ; read kaddhat, or else kaghai m. 0. 


२१६ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


मंच लाज fate लाज भर | 
सिर नाइ आइ बैठे feng” 
(मानो इंद्र ढिग इंद्र नर ॥ १॥ 
छंद पड़री ॥ 
बैठे सुराज आरंभ JSJ” | 
पड्रो® छंद वरनेति” मञ्झ”) ॥ 
afaa® afte जे मत्त धीर | 
सद्द सु जुड संग्रांम श्रीर ॥ 
दिसि*” मत्त मत्त IRAY कांम। 
बंचाइ राज कग्गद सु ATA ॥ 
सामंत सर ताप तान” बंधि | 
चवत्त tra’) चलि सेन संधि ॥ 
fea सुड राज afa सु आज | 
सम aco बीर बंकान साज N 
जैचंद सेन दुस्सह प्रमांन | 
षुरसांन ata OO quaia aia ॥ 


(१) 1) नाय च्याय (२) उ feng, T दिगह। (R) AT मनों 0. m 
(४) छ ठिग। (४) B गञ्ज। (९)  पधडी । (७) 70 बरनेति। (०): 
way) (८) D बलीय। (१५०) 1) दिस। (११) 3 BDT डजेन। (९९) D 
ara) (१२) A maat, D yata । (१४) A रोम । (१५) D चढिय; T 
faxom. च। (१६) & बेर । (९७) A सुरतांन | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ २१७ 


चालक बीरगुज्जर AE | 

क्रित करे जुड़ करनी” विसेस ॥ 
थल वटिय वीर मज्ञो gM | 
रष्पेति® aw” तिन afs आब॥ 
सब सबर अरो fay दिसि afte | 
तिन मध्य gz प्रथिराज इंद) ॥ 
सेबरन बीर उज्जन ठांम | 

महि” RERO सुभ थांन aia ॥ 
तिन वरन“? ata देवास तोय | 
संग्रांम राज मंडन सु बोय॥ 

बंच्या QUA कग्गद प्रमांन | 

धर घनुइ धार अर्जुन" समांन ॥ 
द्विग करन धरन धर धरनिपाल | 
सामंत at” तिन मध्य लाल I 
देवास धीय देवास व्या । 

मंड्या सुराज संभरि sais ॥ 
Sic ate’? अप्पर"? निधांन | 


(१) B किरनी। (२) A asmi (8) D samai (४) B रष्षति, 
0 रघत। (४) 1) सुर (६) 1) इंद। (७) 1) इंद्र ॥ (८) 1) मधि। (९) 
Tagara (ge) D places ठाम वरन। (११) D awal (१९) D 
करहुं। (१३) D ऊपरि। 
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११८ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


कस्तिकाल वत्त चले प्रमांन ॥ 
सापुरुस° जीव afa® र प्रकार | 
gut एक किती संसार ॥ 
जोरन सु AM” इह चले” वत्त | 
संसार सार गल्हां निरत्त ॥ 
इह कच्च पिंड संची सु बत्त। 
जहे सु जाग जेगाधि तत्त॥ 
ÃO qe भांन सब ग्र प्रकार | 
दिष्टोय? ata at बिंनसि® सार ॥ 
९१बापी विरष्ष सर मढ? प्रमांन | 
मिल्हि सु aa’? an’? faa” जांन ॥ 
Se न वीर देवासु“* सुष्य । 
THT सुमंत गल्हां पुरिष्ष ॥ २॥ 
कवित्त ॥ 

aai काज सुदेव 

अस्ति दड्डिच दीय? बर । 


(९) D सापरस, B सापुरु तजीव० | (२) D fafa, (३) D reads 
gua कित्ति एकह संसार । (४) 1) जग। (४) 1) चलें छु बत । (ई) Da! 
(७) 0 जड । (०) AD दिष्टिय ०. 7. (९) 1) बिंनसिं, T idafi) (९५) 
Data ev) (११) Bass (९२) 1) सरब। (१९) 1) स्टग। (१४) 2 
तिस, D विख। (९४) 1) दौबांसु aes (१६) 1) तुरव। (१७) 1) दियं। 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २१८ 


गल्हां काज सु WA 
Oqa किन्नो सु इंद्र AT ॥ 
गल्हां काज नरिद 
बंस दुरजोधन aia रषि | 
गर्हां काज सुधात 
ata mafa भूमि लषि॥ 
(२)रष्षिहै नरनि nagi सुवर 
è A 
गल्हां TH”) Bafa उष। 
७“>जयचंद बंध दल बल सकल 
A 
सबर साइ” किञ्ज सरुष ॥ ३ ॥ 
TET ॥ 
ge परतंग्या afte” मन 
करे बने प्रथिराज(” | 
सकल BT सामंत ज्यां”) 
मुदि अग्या सिरताज ॥ ४ ॥ 
छंद चोटक ॥ 
इति ada’? स्र प्रमांन घर | 
(९) 0 reads बज कीनो स इंद्र जूर। (२) 1) cfu, T cfs, read 
rakkhihai, m. 0. (९) D गिल्हां। (४) D रषं। (४) D जेचंद ($) 
D साई । (©) D omits the whole fourth stanza. (=) Read 


narida, m. o. (€) T प्रिथिराज । (१०) Read jyaŭ, m. o. (९९) 
Read sdmata, m. 0. (९२) D सुर, c. m. 
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RRe ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


Veqa बिराजित” राज भरं ॥ 

चढि wat चंद पुंडीर” कियं” | 
साइ") देइ धरे” फिरि आंन दियं? ॥ 
au लज्ज न्वपत्तिय सारंगयं? | 

सम पुज्जि न सामंत ता बरयं ॥ 
coga अंग") उतंग vr | 

सिव सेव faa’? तन फेरि धर ॥ 
नर" निडुर wa” नरिंद समं | 
कनवज्ज उपज्जिय"*? जास HA ॥ 
गहिलोत गरिष्ट Aig? बली । 
प्रधिराज समान ESE कलो ॥ 

fafa रष्षन fafa पजून भरं | 

तिन पुच बली *”बलिभद्र at ॥ 
परमार सलष्ष अलष्ष गतो? | 

तिन पुज्ने"? न सांमंत९” खर रती ॥ 


(१)  दसवार्‌। (१) D विराजत । (३) Read pidéra,m,c. (e) 
D कौयं 0. ॥. (५) Read sõi, 7). 0.5 1) साय । (६) गधरे, 1) धरें। 
(6) D दीयं 0. ॥. (F) D सारगयं; read 84/7947, m. ०. (९) Da! 
(१०) B waat om. इय, D गतताइंग्र। (१९९) च्यंत। (११) Dalia! 
(१६) B T नर । (९४) 1) एक । (१४) D उपजीय 0. 0. (१६) ? 
गोयंद । (१७) A fafews, D awazi (१८) ४ ग़त्रि। (१९) Bead 
pujat m. 0. ; D पुजेव ॥ (Re) Read sámõta, m. 0, (२९) B रति | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २२१ 


कयमास सुमंचिय राज ZT | 
अरि अंग उछाद'? न बीर”) बर ॥ 
अचलेस उतंग नरि द्‌” धरं | 

रन मञ्झ बिराजत पंग भर ॥ 

eras afte सु घग्ग बली 

नरसिंघ सुदंद afte कलो ॥ 

बर लंगरि राइ उतंग Te | 

Oqa देहिय जानि सु बाहु बलं ॥ 

इक रंग ENN करत0 TA | 

कर पाइ“) सु Sea” इथ्य तनं 

लरि लाइ "०लुहांनय कित्ति at | 

अरि वाइब” घूर' sat पत्त घर y 
भजि Tre चंदेल” सु घेल ai | 
धर yaa’ भुम्मिय sifa जगं ॥ 
देवराज सु वग्गरि बंध) fadi? | 

जिन afaa fafa aaa fers” y 


(१) D समंचीय। (२) D उकार | (९) 1) बार । . (४) Datei (५४) 
Read chddvamda, m. ¢.; anomalous length for two shorts. (4) 
7) ष, 071. ग्ग। (9) D राय । (F) D बव (¢) D ata ı (१०) B पाद, 
1) पाय । (११) 1) अषिय । (११) D ल्लाच्ांनीय । (१९) D araa | (१४) 
Dat) (१४) Read jyaŭ, 71, 0. (१६) 1) वर । (१७) BT नांद । 
(१०) Read chadela, m. 0. (९९) 10 पगं । (१०) D घूंसन। (२१) Read 
dévardja, m. 0. (२२) ए' बंधि। (१९) 1) बीयं। (२४) D लौयं। 


aa 


RRR ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


FRO उद्दिग बाह पगार बली । 
इरि तेज” ज्यों रार फटंत षली ॥ 
नरनाइ सुकंन्ह का” कित्ति TI | 
भर भीषम भारथ सुद्धि” घरों” ॥ 
भय भट्टिय® uta जिहांन जपै९” | 
fafe’” नाम aa?) अरि sta कपे” ॥ 
सुत नाहर नाहर के Ha | 
तिन sata’? बंकि\* बिं श्रमयं" ॥ 
रज राम गुर षग भ्रम बली | 
जिन कित्ति? द्सा^” दस"? agfa चली॥ 
बडगुञ्ञर रांम नरिंद समं | 
जिन कंदल afa ada? समं | 
कवि चंद इकारि qa सिधि | 

at भट्रिय"” ata मयं afaat® ॥ 


(९) 0 8 so. m. D sÀ, Tom. (२) Tası (९) Read jyaŭ 
m.o. (४) Read & m. 0. (४) A 8 करो। , (६) 8 भीपम | (0) D 
सुध । (=) Dut, 3 घरां। (९) Data: (१०) Dats (११) 0 
तिहा। (१२) 7 सुनें, 1) सुने, 3 सुने। (९६) Bam) (१४) AT कंप 
kapai. (१४) T फमयं। (१६) 4 1) कंकन । (१७) 4 कंक, 13 बंक, D 
वंक। (९८) D ढमयं। (१९) D किती, 3 कीत्ति। (२०) Bears (२१) 
D दिस। (१२) 33 af, D बंढि, T aft । (२९) A wea) (२४) D wii 
(२४) 1) अअग । (२६) 1) लीयो । (२७) D भटीय | (२८) D कबीया, 
T कबियां । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २२३ 


रघुवंसिय^ tia सु रंग बली | 

कान? कूजि न ata afte कली ॥ 

बर tin afte नरिंद समं। 

fafe® कदल उद्दि रुध सु जमं ॥ 
fafe वस्त सु सस्तय अंग® कर'। 
घरि? दे भर SO ज aq भर ॥ 
भगवत्ति अराधन न्याय ATO | 
रघवंसिय® fag नरि av ॥ 
जिन जित्तिय*° जाइ"९ पंजाव“ घर | 
जिन पंडिय रावर ate” जित्यो | 

धर मंडव As? wa’? बरत्यौ” ॥ 
पावार सलवष्ष सु ga" बली | 

न्वप जैतस जैत fa fafa कली ॥ 
Cga बर ATT दुभाइ९” AL | 
तिन सीस(® सु जंगलदेस धरं ॥ 


(१) D »वंसीय । (२) D कनक जित्त नांस ९६०. (९) D fax | (४) D 
we) (४) 1) खय 00, स। (६) T aay (७) D घरी, 1 घरि । (८) 
Dasi (९) Dav, (१०) Date, (११) Dats (१२) D जितीय | 
RR) Darra; (१४) Read põjába, m. c. (१४) D जूध। (९६) D 
XI (१७) D wats (१०) D चरत्या । (१९) D पूच । (९०) D om. कि | 
RYD कीति । (२२) 1) सुचलं । (२९) D भाय i (२४) D सुभाय | (२५) 
Dat) (२६) A सी, om. स॒ | 


२२४ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


धनवंत धनू न्हप धाव रयं | 

जित fra नही मनसा ATS ॥ 
परताप प्रथीपति नाम वरं | 
उपज्या() कुल पंडव जाति गुरं ॥ 
तन तू अर' नेत चिनेत” बर । 
परिहार पहार सु aia घर ॥ 

सु” जयो जय सद) THT बली । 
जिन कै” भुज जंगलदेस कली ॥ 
परसंग सु षोचिय© घग्ग बली | 
aafaa” कित्ति नर्द्‌ हली ॥ 
नव fafa afte सु ARAT | 

भजि भारथ FO? भ्रज"९ किह्कनयं ॥ 
सारंग सुरंगिय*” कित्ति बली । 

बर चालुक चार नक्षत्र"? wat ॥ 
परि पारथ क्न FATT AÑ | 

तिहि पारथ पूजय ae"? जयं ॥ 


(१) D swat! (२) D aai (३) Daimi (५)  व्टतेप। (५) 
D परिदारि पद्दरि। (६) 3 स। (७) 0 चंद । (८) Dकें। (९)D 
षीचीय। (१०) A चमराजिय, D चमरालीय। (११) D नरेंद्‌। (१२) D 
कें। (१९) Dus, T भजि । (१४) Dacta: (१४) Read nakhatra, 
m. 0. ; 1) नष्षच । (१६) 1) जूध | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २२५ 


खग षंडिय afaa छित्त Ta | 

सब सामंत BT समाइ तनं ॥ 
इइकारि उमे न्त्रप पास लिए । 
समतंम्मि® सुमंचिय aa” विर n 
जित जाध विराधत राज करे" | 
तिन मैं मुष भारथ Cais सरे” ॥ 
कविचंद सु नामय” जाति क्रमो। 
तिन के” गुन चंपि afte’ wat” ॥ 
far sag आतप छत्र घरी” | 
Conana a मंडिय afe हरशो ॥ 
कवि कित्ति प्रमाधय"* राज चली | 
प्रथिराज विराजत देह बली ॥ 

वर मंगल Te) गुरु“ सुधर । 

सुक सक्रय वक्रय बुद्धि नरं ॥ 

तिन nife विराजत राज AT | 

सु मनां छबि aca via फिर ॥ 


(९) Read sém@ta, m. 0. (२) D संसंतंसि, T arafa | (३) D gasta । 
(४) 1) मंत । (४) Dat) (इ) D नंड। (७) 1) सरें। (८) 1) नापय। 
(९) 1) कें। (१०) D sifi (९९) D wet (९९) D तिर अंतीय | 
(१३) T wy) (१४) A om. this whole line, exo. the first letter क. 
(१४) 1) oga: (१६) 1) प्रबाधन । (९७) A बडि, Day) (९८) A 
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२२६ 


(९) D सिंगर । (२) Read yaghdraya, m. ०. 


॥ ३१ ॥ प्र्ताव ॥ ३१ ॥ 


बर सेंगर सुर कल्यान नमं। 

fafe भारथ को प्रथिराज समं ॥ 
जयचंद TATA” ATTA | 
न्वपराज सुरष्षन साइ TS N 

मकवांन महोपति(* मीर बली | 
प्रथिराज सु जानत जा तिछलो ॥ 
कठडे रिया") सारंग(९ सूर बलो | 
प्रथि atfe® न” पुज्जत जाति कली ॥ 
जगि HTH राव हमोर बरं | 
छितिपत्ति कंगूरइ सर गुर"? ॥ 
ATEU ATITA’Y राज AT | 

भर भारथ जुग्गिनि\° पाच करं ॥ 
गुरराज सु REA जंम्म^” जिसो | 
मग Fe चलंतह ब्रह्म इसौ ॥ 
गुरु"? ग्यारह सँ“) सक सेन बरं | 
प्रथराज चढंतह वाज धर ॥ 


(४) Dari (५) D कढदेरीय; read kathaheriyd, m. 0. 


86/696, m. 0, (७) 317 साचहि। (८)Dत। (९) Read kaguraha, 
m. 0.; D aat, 0. m. (९०) BT गुरं, 0. 1. (११) D नारायन। 
(१२) D जूगिनि। (१३) 1) पच । (९४) 1) जंग। (१५) 13 1' बंद । (१९) 


1) गुर । (१९७) ADS! 


(२) D afeafa, 0. m. 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २२७ 


चलि सेन मिली करि एक ठयं | 
बजि बंब fasia घंम्मर यं ॥ 
झननंकत षग्ग फरो घरय”। 

भजि डंक ज्यां डक्कत भूत भयं९॥ 
(०गह रात गजिंद ate” सम । 

जनु छुट्टि” जलह fare समं ॥ 
चलि मझन इल्ल sat” रास TRO | 
जम जूथ मनों दल दंद ग्रसे? ॥ 
हथनारि सुधारि RY कंक षगो | 
धरि" fae सुदिष्ट कि इष्ट लगी ॥ 
RATY aaa कि नेत घर” | 
मंडि९* मुष्टि महो'* जनु रूप कर ॥ 
फइराति“” Gara) are बरं | 
सु मनो घन फुट्टिय अग्गि झर ॥ 

सब सेन सभा इह ब्रन Hee” | 
aca’) रू बसंत दे” छब्बि WSO? ॥ ५ ॥ 

(९) D कियंमर। (२) D धरियं। (R) A नयं। (४) A reads गइ राग 
तजिंद gafte समं। (४) 1) छरिंद। (ई) D छूटि। (७) प' fwg । 
(=) Read jy; Dati (९) BD रसं, ए' रसे । (१०)  ग्रसं। (११) 
Read kė, m.c. (१२) D धगि। (९६) T कमनेंत; D कमनेंत बनेंत 
किनेंब । (१४) T घरें। (१५) Read madi, m. o> (९३) D मच्ि। (१७) 
1) फहरति। (१०) BD तुबैरष, ए' लुबंरष। .(१९) 1) बाय। (२०) D 


कहें । (२१) D वरषावंसंत । (२२) Read ००४, m. ०. (२९) D लें । 
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२२७ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


eer ॥ 
जा बुझे सामंत सथ 
तै चल्ले प्रथिराज। 
करि उप्पर जैचंद कै 
अरि बधा” सिर ताज ॥ इ ॥ 


कवित्त ॥ 
सो अग्या सामंत 
स्वांमि दोनी सु मानि” लिय | 
sat मंचह? गुर ग्यांन 
wa मानंत तंत” fea N 
ज्यों qua” उबरत्त 
बीर चढ्यो” परि मान | 
ज्यों गुर aw”? लहु विढुष 
तत्त ais) करि जानं ॥ 
९२साश्रंम चिया अग्या न्वपति 
aia माइ जांने न अंग“? | 


(९) D दारा । (९) D बाले । (९) भे। (४) BD बंधा (५) 
D मांनीय। (ई) Taas (७) 1) तंसनिय। (०) 1) Deval (९) T 
ain! (१०) 1) वरनहु। (९९) A 8 साइ, 0. ॥. (११) A area, P 
ava, Tarta (१९२) Read aga, m. ०, 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २२८ 


सामंत रूर प्रथिराज सम 
सबल बोर चलेत aa ॥ ७ ॥ 
दुहा ॥ 
अति आतुर आरंभ” बल 
(गिनी न तिन गति काज | 
तिन उप्पर ade को 
सो सञ्जय प्रथिराज ॥ ८॥ 
छंद FIZA | 
साइ” सञ्जिय सर afte बलं | 
fafa धारन कों fafa छच” कल ॥ 
मति मंच वरष्षय BT AT | 
धर पव्वेत€ sat भर कंन्ह RT ॥ 
MIA ARTO करे वलयं। 
सु रष्यो गिर एक इरी TIA” ॥ 
सु कर बल बोय ATA भरं | 
न्टपराज सुकंठिय*” कंठ गुर ॥ 
हरसिंध९० महाबल बंधु बियो । 


(१) Read 5000, m.c. (९) 1) झाभंग। (२) D fafa न ति काज | 
(४) Read 507, m. ०. D साय । (४) Awa? (६) 1) परबत। (७) 1) 
afc | (८) 0 तल्यं। (९) Dati (१०) D सुकंठीय। (११) B 
ऊअरसिंह । (१२) D बीया । 


२३० ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


बरसिंघ बलो अरि छतर लियौ” | 
बर जद्दव जांम जबांन AT | 

जिन asa” ढिल्लिय” राज gt 
नर नाइ र") टांक नरिंद नमं। 
तिहि कंठ अरी घर” भ्रम्म तमं॥ 
पंच सुष्ष ववार सु पुंज बर । 

सद्‌”) मोघ विछुट्रिय काल झर ॥ 
परपत्त सु पल्हन अल्हनयं | 

भुज रष्षिय भारथ ढिल्लनयं” ॥ 

बर तू अर” रावति ata बली | 
जिन“ कित्ति कलाधर भ्रम छली ॥ 
बर बीर? कंठी(९ षुरसांन ta”) | 
हथ चोय अहुट्टपतो सुभन ॥ 

कंठीर कलकृत"* जैत बली | 

जिह्ि आटत जंगलदेस भली ॥ 

न्टप रूप नरिंद" ति वाह नयं । 

(९) D लौयो । (२) A aga, B D afaq | (९) D ढिलीय, A टिढलिब! 
(४) A उ गुरं। (४) ठ। (६) 3 धरि । (७) D daq पवार सु पूंज बर, 
T पंचमृप्पववार सु पंज बरं । (८) 1) मंद । (९) B ढिल्हनर्य । (१०) 0 
तोंचर, A gaq, T तुथर । (९१) D fafa कीति। (१२) 0 बार । (११) 


Read ८७०१६, m. 0. ; D कठी, 3 कढी । (१४) ABT ati (१५) / 
T aama, B करछत, D कलकूत। (१९)! रजढ्‌ । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २३९ 


षुरसांन दलं fafa साइ नयं॥ 

जस रत्ति सुरत्ति सुरत्त गुर | 
षित की षित कंध परेर न धर ॥ 
जन रस गुरेस सु बंध बलो | 

जिहि निडर उप्पर पष पुली ॥ 
पर संग पविच पविच छती | 
षुरसांन दलं जिन जुइ® मनी” ॥ 
अबनोस GATE तुरंग तुर | 

जिहि बंधन वास उगाहि धरं ॥ 
जिन गुज्जर तापति"” रत्ति रनं । 
RAATI उप्पर कीय घनं ॥ 
ATAN महामुरनेंन समं | 

तिन राज सुरष्षिय"? fafa कमं ॥ 
वरदावलि" चंद afte get) | 
सु मनां कल जोति सरीर बढी ॥ 
सभ“ साइत fan रु") पंच इक | 
जिन जानत Areas करिकं॥ 


(१) 1) रत। (२) 1) कंप । (8) Dats (४) 1) इली । (५) Bafa | 
(६) D जूध। (७) 3 मती। (८)  बंभन वास, T षंधन वास। (९) 1) 
Sai (१०)  तापिति। (११) D केमासय । (१२) D स्हूरषिय । (१३) 
D बिरदावत्ति। (१४) B पढी, D गढी । (१४) 1) तुम । (१६) Day 


RRR ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


कविनां मति जित्तिय जांनि तिनं । 
तिन को बिरदावलि जंपि फुनं॥ 
सत में? षट राजत” राज समं | 
तिन के जुव नाम कहां ति क्रमं ॥ € ॥ 
कवित्त ॥ 
निइर खर aft< 
कंन्ह चहुआंन सपुर'” | 
faas” Sa जैसिंघ* 
way पावार ति ae” ॥ 
जाम देव जद्दव जु-”) 
Sata भारथ्थ पत्ति सिर | 
वर रघुवंसी राम 
दुग्ग महि”? कांन तास बर ॥ 
बर aa” रक्त UT सुनिय 
रुधिर ae"? कंदल परहि | 
(९) Aa, TI (२) 1) राजति। (३) 1) कह्दो (2) D संपुरं ; read 
sipiram. (4) 1) जायड। (ई) AT जेतोंघ। (७) 1) छुरं। (८) 1) 
जूवांन । (९) ABT add aia to tho preceding half-line; thus 
जाम देव जद्दव saia | भारथ्थ ufa faci This gives an anomalous 
pause at the 14th instant, instead of at the 11th. On the other 
hand B reads the two following lines: भारश्थ पत्ति सिर वर! 


cadet इक रामं, making it to be a separate distich, (\°)D aaf । 
(६९) ^ BT बीये। (९२) पहं । (१९) BD बुंद । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २३३ 


मधि मधि मृहूरत इक्क बर 

अरि बरगन aufe भिरि ॥ १० ॥ 
सा सामंत प्रमांन 

उग्गि अंकूर बोर रस | 
Ogg भयानक TH 

अंग” aÀ qua तस ॥ 
राज aa® म सातुक” 

साष sa” अधिकारिय। 
IA कथ्य आरुहिय 

रत्ति ढिल्लोपति धारिय ॥ 
जंगलू” देस जंगल न्वपति 

जंगल? वै वर gT षट | 
षुरसांन aia उप्पर चढिय 

बर AUTE बीरपट ॥ ११ N 
अनल दंग अरि afm 

उग्डि अगिवान बोर Ta | 
सामंता सत भाव“ 

पंग उप्पर'? कीजे कस ॥ 


(९) A esta, T aya । (९) Dats (३) 1 सा। (४) D रुधि war 
नक पच। (५) अग । (९) 3 समत, D तत । (७) A aaa | (८) Dai | 
(2) D जंगल । (१०) Taaa । (११) D भव । (१९) D उपरव fast | 


2H 


२३४ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


पंच घटी" सो केस 
राज अग्ग() दिल्ली तह | 
साम gia अरु” भेद 
दंड निनय साधो we” ॥ 
मन वच क्रम कह कह कल्यो 
अल्प” न सुर सदय Faz | 
TATA संधि” गुरराज को 
Cafe महूरत चट्टिपट ॥ १२॥ 
छंद ATH ॥ 
Cyfa प्रीति प्रत्यं प्रतबिंब”) न्टपं । 
ससिराज इक प्रतिब्यंब थप" ॥ 
प्रतिव्यंबइ मञ्झ इकंत उभे | 
चहुआंन रु सांमंत*” खर सुभे) ॥ 
दिस राकय अकंय*” थांन बियो | 
तम भंजित तेज सु राज लियो ॥ 
ara) लच्छि इयग्गय मंत षुलो | 
(१) D षडि 4) (२) D safa; the line does not scan. (R) D 
afc) (४) 1) निरनय। (५) 1) जिइ; ABT जहां। (इ) 1) अलपं 
(७) D fafa acca । (०) D सिधि महुरति चढि पट ॥ (९) D प्रति प्रति 
प्रत्य च्यंडपं न्टपं(?) । (९०) Bom. (११) AB T पर्थ, ०. 7. ; or read aŭ 


for नृप in the preceding line. (१२) Read sémata, m. 0. (१९) D 
wail (e) Daa] (१४) Read sõi, m. 0. ; 1) साय । ` 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २३५ 


रवि को किरनावल् तेज डुली ॥ 
पर पष्षर स्पाइ तुरंग रनं | 
सु मनां घन ATHA AT तनं ॥ 
सु बिचें बिच राजत राज रतो | 
सु Hai प्रतिबिंब कि देव कितो ॥ १३ ॥ 
दूहा॥ 
इत्ते HAA इक्क मुष 
AT सेवक अरु इष्ट | 
रक मंच एकह Fa 
बियो न sit fare ॥ १४ ॥ 
तिते gÙ तिहि रति बर 
Te सपत्ते बीर | 
पंचमि वर वैसाष धुर 
ले जु” वचन ते धीर ॥ १५॥ 
afra ॥ 
अप्प अप्प गय ग्रेड सस्र) | 
मरन ARTA” मरन न पूरं ॥ 
चढे बीर चावहिसि रंगं | 
मनें षह इस्तिय मेघ असंग” ॥ १६ ॥ 


(१) D has ४. (र) 1) ज्‌। (९) D रंघं । (४) D असिंघं | 
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Rad ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


Ser ॥ 
मेघ पंति बदल विषम 
बल faa” सजि सूर । 
चढि जिहाज पर za 
धर नहि परे” HET ॥ १७ ॥ 
धरनी धरतिय गुननि* बर 
सिय कारन परिमांन | 
खर” TR सत पच ज्यों 
Ost भद्दव बल भांन ॥ १८॥ 
छंद चोटक॥ 
सु अंबर बोर सु चोटक छंद । 
हितो fafa an” Jamna इंद N 
रनंकिय बोर नफोर रवद्‌ | 
gafa? ढाल सु fefaa’? ven 
षनक्किय® संकर अंदुन अंद । 
जग्यौ मनु" भारथ बोरय कंद ॥ 
छितो*? fafa पूर” इयग्गघ भार | 
(१) 1) दंतय। (२) D दिषियें R) D परें। (४) D 188 &.. (५) D 
गुरननि | (९) D hasá. (७) D उगें । (८) D reads ज्योतंजबल दलभान | 


(९) A fafa, D छित, c.m. (९०) 3 मति । (११) D ढिलीय। (११) 
D मना mand, (१९) A fafa c. m. 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ RRO 


दिसे दिसि दिष्षहि ज्यों जलधार ॥ 
se दिगपाल सु अङ्कय” मेर | 
भर भयभोत भयानक भेर ॥ 

सुने स्तुति afia" az faata | 
दिसा षरसांन सु बटढय” पांन ॥ 
मंडे RAAT ONEWE राज | 

330 बर अंकुर मुंह विराज ॥ 

कहे कविचंद सु उप्पम ताहि । 
मनां सुर लग्गिय* चंद कलाहि ॥ 
at ufaus® समप्पय वाज | 
तिनें fefa® पंतिय* प्रब्बत लाज ॥ 
Za दुअ बंधिर के बन NTT | 

चढ बर छचिय खर शकार ॥ 
saga पति” सुभतिय ठांनि | 
मनें बग पंति घनी घटवांनि"० y 
मयं सय रुद्र“ सुरुद्रय सार | 

भये जनु अंत प्रलै दृति वार ॥ 


(१) B दिष्षिइ (R) 1) ढरं। (३) Dasa) (e) D सुनें श्रुत। (५) 
D 188 ८. (ई) 8 बइय । (७) B asaz, D गद्दंमग । (८) 1) उठे । (९) 
D देषि। (१०) D संजि सु मंतिय । (११) So D; ABT घडवांन ०. 7. । 
(९२) D रूब्र । 


१३८ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


SUSE WHT डक्कय मात | 

ea” तिन बोर गिरव्बर गात ॥ 

सु fem ata फुरक्कय नेंन | 
चढ्या जनु बीर परब्बत बेन ॥ 

इसे देउ“ बीर विराजत रिंघ। 
गुफा इक मज्झ* मनें दुअ सिंघ ॥ 
चले“ ग्रह छंडि ग्रह ग्रह aT । 

कही कविचंद सु उप्पम पूर ॥ 
कहें? करुना रस कंतहि चीर । 
vaN avi’? faa भयांनक बीर ॥ 
fant’ लिपि चिच sat’? दंपति Fa? | 
मनें पलटे fea चाचिग Aa? ॥ 
छिपा छिप Sra”) gaia gaia | 
किवां” चकई सुप मुक्कय मांन॥ 
भये मन“ बीरन बीर प्रमांन | 
wat Heat” रस तीय प्रमांन९? ॥ 


(१) & ABDT sesee.m. (२) 1) डुले, Tsai (३) D दषिन। 
(४) Read dou, m. ०., D दाऊ ०. m. (४) B amı (६) D चलें। 
(७) Dui (=) 0 कहें । (९) 1) कंतह। (९०) Read a, m. ०. 
(११) A लिपि 0. ॥. (१२) Read jyaŭ, 71. ०. (१३) D वेन, नेन। 
(१४) BT हास । (१४) D किघा । (१६) Dreads ai (१७) D wear! 
(१०) D निघान | 


॥ ९९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


दुहू दिसि चित्त अचित्त JAT | 
मनें दुअ® पास इलत चिड" ॥ 
दाऊ मझ” रष्पय “खर ag । 
भजै करुना रस काइर पूर ॥ 
मिले fau आइ सु fefaa® wia । 
कहे कविचंद बषांन बषांनं ॥ १९ ॥ 
दूहा॥ 
afana सां जुड“) मन 
sai बांबी fefa सर्प” । 
स्रग विषांन sat अरिन बर 
जग्गि बिरारस WA ॥ २० N 
कवित्त ॥ 
जगति जग्य जनु बीर 
जग्गि चय नेत afin सिव | 
के मचकुंद प्रमांन 
गुफा वारुन सु दैत्य” faa | 
कै जग्या भसमास 
दत्य? भग्गा गारीसं | 


RRE 


(१) 8 दूच ० 70. (२) AB चिंडाल। (९) Read ५6४, m. ०. (४) 
8 मच्ज ०. m. (५) 1) 1188 &ॅ. (ई) 1) कायर। (७) 1) आय। (८) D 
ढिलीय । (९) D sai (९०) D दिस सरप। (६६) D देत (xx) D लिय । 


२४० ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


इसे खर सामंत 
बीर चावदिसि दीसं ॥ 
दीनी न aufa किन निरति बर 
fae” न सुनी जैचंद क्रम । 
am उपारि धार afaq® 
अभिलाष भार्य श्रम” ॥ २१॥ 
अभिल्ाषइ श्रम 7a” 
wat किलकिचित gT | 
ज्यों नल मति cada 
सेन सञ्जो रन पूर” ॥ 
भवर सहद सम सुमन”) 
प्रेम रस छुट्टिय० जंगं | 
सुबर राज"? चहुआंन 
करन“ उप्पर वर Yai ॥ 
माधुरत मधुर बांनो"” तजी 
रजिय(२ सूर रंजित सुभर | 
fafa an fan afaa छितिग९९ 
दिपति दीप दिवलाकधर ॥ २२॥ 


(९) D किह् 0. m. (२) D बलीय। (३) D अभिलाष om. ह | (४) D 
wai (४) 1) सम ग्रब। (६) 1) एरं। (७) 1) नवर । (८) D सुरमन। 
(€) T छटिय, D छुंटिय । (६०) D राजे । (११) A कर । (१२) D art 
(९९) A रजियप, D र॑जिय। (१४) B afan, D मन fafai (१४) 2 
afaa, D festa । (१६) D छियिग । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २३१ 


ae मोतीदाम ॥ 
दसं दिसि? पूरग” मध्यय% भार । 
चढ्या जनु इंद धनुष्यय'” धार ॥ 
तुरंगन तुंग इरष्षय ईस | 
षरक्किय* नारद्‌ सारद्‌® रोस ॥ 
छइं मित Bea संकर Sz | 
कहे कविचंद सु आपम कथ्य ॥ 
गर गजनेस सु AAT बोर | 
रहे लगि भेंर”? तिनै लगि नोर ॥ 
मनें कुत Kay बारय gfe | 
गर मनु) आरद संकर af ॥ 
agate केलि क्रमी नह बीर। 
नच्यो अदबृह^® सु रुद्र डकीर ॥ 
Ta इस TU सु संतिय AT । 
दिषे मुष मत्त महामति नूर ॥ 


(१) 12 दिस। (९) 1) पुरग। (३) 7 मथप, 1) मतय। (४) D घनूष्यय i 
(४) 3 करक्तिय (६) 1) नारद । (७) A इके। (2) D मार निनें। (९) 
Dreads wai कंतय चारय वारय षत्त। (१०) 1) aati: (११) ABT 
ve, D भल्लि। (१२) Read karundrasa, m. ९. ; an anomalous 
Prosceleusmaticus in the place of the amphibrach. (१२) B अनबद, 
D चढ्बद्‌ । (१४) 4 कं। 
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२४२ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


सुलितांन रु हिंदुअ वैर? naia । 
सु आद्य se” fagia fagia ॥ 
दया बर हीन सगप्पन नथ्थि। 

उमा कत काज प्रजापति दच्छि® । 
asat® चिन? मात उरग्गिय लच्छि॥ ` 
fan सिर ईस पटक्किय az । 

भयो जहां” जन्म सु बीरय भट्ट ॥ 
भिरी^” भिरि नंदि? दंद प्रकार | 
ua’? दछि"० द्च्छिय” afar उचार ॥ 
इतं fafa मंत सु कतिप” राज्ञ। 
भये बर बोर भयानक साज ॥ 

feat दिसि\° पच्छिम हिंदुअ मेछ । 
ast’? रन तूर TAFA VA N 
fam’) जनु जंगम जाग वरीस। 
९०द्सकंध डुलावत VA”? रीस ॥ 


(९) D सुरतांन ; the first foot of this line is defective. (र) D 
Hrs (९) 1) आद्यि। (४) Dreads आंनि। (४) D दिछि। (६) 0 
wai: (७) 0 जिन। (८) D fast: (९) Read 86, m. o (१०) 4 
DTभिरि०.m. (११) D नदीय । (१२) Dams (१३) A दहिन | 
(९४) D देषिय । (१५) 5 दछि। (१६) D इतनिलि। (९७) B afa मंति। 
(१८) D aaa । (१९) D few) (२०) A बच्चों (२९) AD fafa o. m 
(२२) B qaau; read dasakadha, m.c.; anomalous prosceleus 
matic for amphibrach. (२) A B D T saa, c. m. 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ २४३ 


तज्यो जहां? मांन लगी पिय कंध । 
WAT रस संत सुमंतिय९ संध ॥ 
सुजाति जरा न्टप इक्षि प्रमांन | 
चढ्यौ नित वेर बलो चहुआंन ॥ २३ ॥ 
क्वित्त ॥ 

चाहुआंन बर afaa 

भार भारथ रस”? मिन्नो | 
मधुर” सुधर? सिंधु" रस 

अंग चावदिसि छिन्नो ॥ 
सुवर सेन सामंत 

सुबर बल बीर निनारे?। 
AIA? मझइ BTA 

देव जनु जुइ'” FAT ॥ 
कुसमिस्त® Te” देवह करन 

रथः? सु रथ इय इय ति नर । 
सामंत खर ga? नही 

बर कंदल SGA Y घर ॥ २४ ॥ 


(९) D axi afar; read jahd, m. ०. (२) D has १८. (र) D द्ध for 
wi (४) 1) 188 ४. (४) 1) रसि। (इ) D बिना । (७) D et (=) 
D repeats मभा । (९) Agma! (१०) 0 रि(थ। (९५१) B पूजें, D 
पूजें। (१२) 1) उठंत । | 
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२४४ ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


उरग बिंद रवि“) ae) 
सीस हक” धर a | 
देवा सुर संग्रांम 
देव पूजा” देवंचे ॥ 
इंद्र FE” तारक 
साइ” तत्त अधिकारी? । 
पंच पंच पंडव सु 
भीम दुजाधन” भारी ॥ 
गज मंत दंत कटढे” सुचत 
देवत ay सामंत रन । 
sea’? जद आाइत्त मिति"? 
नदिन मेळ हिंदू? Ara’ ॥ २५ ॥ 
मिले खर” सामंत 
मंत सञ्जिय\” निडुर बर | 
कहां सु uta wae 
पंच fafe जाइ मिले घर ॥ 

(१) 0 रचि। (१) उठे, D उडि, read ६१११८४, 10. 0, (९) 2 उके, 
नचें। (४) 1) 188 ४. (४) 1) hasú. (ई) 1) साय । (७) D mati 
(=) 0 दुरजाधन। (९) Bag, Dats (१०) 1) सुध, 7 जुधा। (११) 
Read uddayai, m. 0.5; D उदय । (१२) 1) मति। (१६) D aga! 


(१४) D hast. (१३४) Read kahd and samgrahai, m. 0, (९९) 
D जाय | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २२४५ 

कान“ क्रम संग्रह? 

HA को? HT Gee” | 
केन जोव संग्रह 

aia” न्त्रिमवै® सु ae i 
जैचंद आनि” सुरतांन बर 

अधर राहु” लग्यो अवर | 
faa afa cia विप्र दीय बर 

रइसि राइ लग्यो® सुधर ॥ २६५० ॥ 
ae) निडर THT 

aag सामंत प्रकारं | 
RV? देव की wa) 

fafa संग्रहै।*० सुसार ॥ 
वारि बंद बुद ae 


“OCT वारी BAM” इत | 

Teenaa 
(९) D कोन । (२) Read samgrahai, m. o, (९) D को । (४) D 
करें; read karai, m. c. (४) D has ४, (२) Read nrimmavai, 
11.0. (७) 1) द्यांव। (०) Duwi (९) 1) aii (९०) D has ॥ २७ ॥,- 
the numbers following regularly in the sequel ; the mistake 18 
Merely in the numbering, ॥२२॥ being omitted ; there is no omis- 
sion in the text, (११) D कहें | (१२) D reads gas सगति sare | 
(६२) 1) कडा, का । (१४) 1) धरम | (१४) Read samgrahai, m. ०. 

(६९) This line does not scan regularly. (१७) D has &, 


Ree ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 
ज्यों वदल वे छांहि 
घास अग्गी gafa छृति"॥ . 
इत्तनिय' देह की गत्ति बर” 
तोय वांम चित्ते सुनर । 
मस्सान पुरान रु RİA अत? 
अंत चित्त agafa घर ॥ २७? ॥ 
अंत” afta सा”) गत्ति 
अंत safa अमत्तिय | 
पुब्ब"” भ्रम संग्रह 
ga गत्तिय ars” गत्तिय ॥ 
“ret सु अग कहि कंन्ह 
बत्त) नोरत्ति'? सुरत्तिय। 
दैव भाव संग्रह्ै ९२ 
काल केवल गुनवत्तिय? ॥ 


heh © बेलि si जं बधे 
तं तं बुद्धि पुरांन बर | 
(१) 1) बदर। -(२) Bafa,  भति। (९) 1) इनिय। (४) 7 घर | 


(a) D asia 0. m. (4) Read 7४, m. ७. (७) D wee | (2): D ॥ gait 
(८) D चंति। (९०) D साय गति । (११) 0 अमीतिय। (१९) D yt 
(६२) 1) हें , (१४) 1) साय। (१४) Read ४76, m. o. (९६) 1) ath 
(९७) D निर्‌ति। (१८) 1) गुंनपतिय। (९९) A «थे, B "थेँ, T सिंचिये। 


॥ ११ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २४७ 


fama घात पत्तिय gaT 

सुटत काल निच्चरि सुनर ॥ २८) ॥ 
स्वांमि निंद जिन gat 

स्वामि निंदा न प्रगासो। 
अह्निसि? aa मरन 

भीर संकरे® निवासो ॥ 
तब बझ्यौ मइनंग 

afs इइ मंच सस्वर? गइ? | 
अस्ति काज द्ड्डीचि® 

दिर सुरपत्त^” मत्त बहु ॥ 
gufa an कन्नो सुबर 

निबर अंग को अंगमय | 
जैचंद भूमि उच्चलि"० कै 

aeg” भूमि घर सुगेमय“० ॥ rel ॥ 

गाथा ॥ 

के के न गथा गुर"? TEI 
के के काल संग्रहे Ea ॥ 


(१) Du ९९ ॥ (x) Read sunaii, m. 6, (९) D ०निस। (४)  वंछड। 
(४) 4 भार। (ई) «रे (९) 3 सचल्न गइ। (८) Tite) (९) AD 
"च, BT off) (१०) स्रपति मति बहू । (१९) Dafa; (१२) 1) 
feat: (१३) D safa कें, T उॐेलि के। (१५) Dees: (१५) 1) 
स्रगसय। (१६) 1)॥ ३० ॥ (१७) 3 सुर्‌ । (१८) 1) हुतं। . 


sil 


२४८ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


मंची जा प्रथिराजं | 

T जा बोर से सस्त्रं॥ ३०९१) ॥ 
HIZR y 
जाता” जा मनसा? समस्त गुरयं मानस्य सा सुंदरी। 
ता भग्गा मन BT काइर बरं कलकिंचि किचित्‌" रसे॥ 
अभिलाषं छित्तिः गर्व तारुन विधे संसार“) सहकारयं। 
बार जा पारंग दिव्यत” गुरं दीसंति® दैवा लयं y 

॥ ३१९ | 

छंद मुजंगी ॥ 

प्रवाइंत वाहं GAT पवंगा | | 

तिनें धावते" 81x’? मारुत्त पंगा ॥ 

झमै" झुंम WAV सुमंती न संघे | 

मनें ब्रह्म विधि गंठि लै वाइ(९९ बंधे ॥ 

ga पंप अंषो मनं षीन धावे । 

तिनं guar” ata कविचंद लावे? ॥ 


(९) Duegu (x) छंद चोटक ॥ साटक ॥ (९) A stari (४) D 
सनिसा। (४) D afaa: (६) D छित। (७) 1) संसारदाकारयं। (e) 
D amati (९) B दीसंदि,  दिसंत। (१०) BDT ०नयं। (११) 
D here repeats u ११ u; see note to stanza 26. (१२) B oa, T 
of 1 (९९) D हाय । (१४) D भमें। (१४) Dai (१६) D aa! 
(९७) D ओपमा । (१८) D ara | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ Ree 


किवां के सपन्नं चले चित्तभारी | 
faa चक्री इथ्य दीसंत® तारी ॥ 
Fadi) वाय छुट्टें७ ae” ate पावै । 
खगंराज केसे? उपम्मा ति” लावे ॥ 
अगं पाइ® दीसं मुषं मे eae” | 
wat दिव्य वांनी पढे afa भारे” ॥ 
धरे पाइ बाजी"? ee तानि भार” | 
मनें तार Bi? तार बञ्जे? इकारे ॥ 
तिनं git’ तें अंग आपंम Ba | 
मनें तार ae” अकासं सु FA ॥ 
इसे बाजि*” सज्जे समप्पे९) ति राजं । 
दिषे९« दूर सामंत weak) सु पाजं ॥ ३२॥ 
द्हा॥ 

बाज राज Satis द्य. 

विलसि विधांन विधांन । 
faa sua’) कविचंद कहि 

का fest धप aia ॥ ३३ N 


(९) ग किधों । (२) D च्यावंत । (२) D छूटे । (४) D नरा । (४) D बाय | 
(६) 1) पावें। (७) 1) केसं । (०) 1) लु (९2)  पाबदासे । - (९०) D “रै. 
(११) 1) पाय। (१२) D बाजि x2 dfa । (१३) De! (१४) Das, 
(१४५) D पूरि। (१६) 1) रसें। (१७) D वाज । (१८) D समथे। (१९) D 
RÈI (२०) D इथे। (२१) D झापम । (२२) D धम । (२३) AD ए' aai 
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१७.० ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


छंद रसावला ॥ 

धपै” वांन भारे | 
हकारे निनारे” ॥ 
दुरे? अप्प छाया । 
तते अग्गि ताया ॥ 
धवे) sig भारी । 
सुकोटं निनारी ॥ 
बरं नैन असे | 
इरी देव जैसे” | 
महामत्त ग्रोवा | 
बिना बाइ दीवा” ॥ 
उर पुटु& भारो | 
Ce मासं निनारी ॥ 
तुला sifa षंभं। 
cer’? जांनि अंभं ॥ 
नषं डंड इडं । 
मनां डंड सिद्ध ॥ 
ट्रमं बीर ea’? । 

(९) 1) धपं । (र) 1) *रे। (a) “EVD: 1070 ताचा (2) 0 चक। (Dea 


(६) So BT; A «सै, Dew) (७) 1) बाय । (८) D दिवा, 0. m 
(९) 0 पढ । (९०) A 1) समंसं। (११) Doers (११) 1) मुलें । 


ZET N 


॥ ९१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २५१ 


Oat कित्ति ga ॥ 
मनां वाय कोडं | 
परो ASH हाडं ॥ 
HAT TANT | 
पिये बाज ait ॥ 
खवत्ते fam” | 
मनां स्वामि सारे” ॥ 
इसे राज राजो | 
दिए बाज राजी ॥ 
सुद्धे दे रकेबं?। 
चढे) वीर गेव” ॥ 
सुरत्तान पासं | 
चढ्यो बोर भासं ॥ ३४ ॥ 


बिना हेत सगपन बिना 


इष्टपनां बिन राज | 


धन्नि राज प्रथिराज at 


am’? गोरी किय साज ॥ ३५ ॥ 


(९) D afa fan षले; A repeats it twice. (२) D पीजें। (इ) T 
Ži (४) 0 ot) (४) Bart, Dats (९) D रकेंबं। (७) D चढी | 
(=) D बेबं। (९) Bai, के (re) BT mi , 
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२५२ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


कवित्त ॥ 

षल गोरो सुरतांन 

ज्ञाइ रध्या रन अगी? |. 
हय गय रथ नर सञ्जि 

बीर पावस घट Ha” ॥ 
मदन रंभ आरंभ 

Ta अरु नादय afta” | 
चाहुआंन सुरतांन 

वीर जै oa” करारिय'” ॥ 
डमरू डइक्कि” जुग्गिनि va 

जिम जिम dat धज लसै” | 
सामंत खर” चहुआंन सों 

वीर विंदुरि*” सस्त्र् कसे? ॥ ३६ ॥ 
aq मरूरति सत्ति 

मत्त कोने tha’? भारी | 
बीरारस fagra” 

लाइ लग्गी अधिकारी"? ॥ 


(१) 1) जाय। (९२) 1) “गें। (३) Bae: (४) 1) “रीब। (४) 9 
पति। (९) 1) ०की। (७) 1) जुगनि। (=) Ded) (९) 0 छुर। (१० 
D बिढुरि, T बिदुरि। (48) 0 रत। (१९) 10.धपिसारी । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ RAR 


fafa fafa fafa ata 
अघि आवै न अंधि faa | 
ज्यों wea वन दिष्ट 
चंपि चूवंत मंत घन ॥ 
रन” इरषि बरषिय(? मुक्तिय® fate 
धप्पि” लाइ के हांक रसि? | 
चावंड? राइ दाहर तने 
न्वप अग्या विन अग्र भसि ॥ ३७॥ 
रा चावंड? जेतसी 
लाइ आजांनबाइ बर | 
TH रन सुरतांन 
मत्त लग्गे सु बीर भर ॥ 
पंच कास न्त्रप छंडि 
Sra’) रुंध्या सुरतानं । 
वज्र घाट asta’ 
आइ लग्गा सु विहानं ॥ 
ai (४) 1) धपिस। (४) 1) रिसि। (4) दावंड। (७) 1) राय । (=) 


Bards; read chévada,m.c. (९) 1) मन । (९०) ॥) अप। (९९) A 
Dasta: (१२) Dara 


२४४ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


छुट्टा” fa सिंघ पल" काज बर 

उरसि लाइ लग्गा लरन” | 
तत्तार षांन घुरसांन पति* 

अप्प मरूरति मरन मन॥ ३८॥ 

छंद भुजगी ॥ 

षुरासान षानं सु तत्तार बीर | 
Hai वज देषे” सु वजं* सरीरं ॥ 
महाबाहु aR HS बज्न” AT | 
लगे") अंग अंगं निरथ्धँ” निरथ्यं“? ॥ 
छुलिका सु वानं कमांनेंन साही । 
इसे EC” वेगं घले ले? न्विबाही ॥ 
Bt मत्त मत्ते विमत्त fam? | 
मनों देषियै “० बोर TH प्रकारे"? ॥ 
उर काल काली''९ जमंदटढ कट्ढो | 
किधें दंड"? जमद्टढ( जम कर विडटढी ॥ 


(९) D wet! (२) Baas (३) D डसरि । (४) D नरन (४) DW! 
(Dafra (७) D दषें। (८) Bae, D कढी । (ट) D °थे। 
(१०) 7 लगे । (११) 0 हर । (१९) ग ले। RYD (६४) 7 "रे, 
पु' Bee, (९५) AD! (१६) Dart: (९७) BT eg, D दढ । (१०) 
A waxes, B D जमदढ । 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ RUY 


उरं मत्त an” विमत्तं सुमत्ती | 

परे”) रंग चंगं aR जानि गत्ती ॥ 

दुवं हिंदु मेळं तसब्बो ति a | 

सरे® afg इज्जार आइत्त लष्षी ॥ 

तिनं eer इथ्थं मुकत्ती TATA | 

मने! दैषि 2an® देवाधि थांनं॥. 

विधं बिड्डिरूपं® maia art | 

BU) अंग अंगं सही तथ्य") सारे ॥ 

aS) कंध बंधं HTT दुरंगी । 

मनां वीर आइत्त भारध्य रंगी ॥ 

इता Te करि वीर भर दे निनारे। 

घुमे? aq dat मनें मत्तवारे॥ ३८ ॥ 
दृहा ॥ 

(wen राज सब सेन सजि) 

fafa उज्जेनिय रंग | 

(Daa) (QDR (९) ए बंक, 0 बक। (०) 0 दुखं (४) 
Tati (ई) 1) 7 att (७) AB तिनें, D farı (८) Beam (९) 
D विघ०। (१०) & भर । (१९) D तंत । (१२) 1) रारे। (१६) D नचे । 
(१४) D कमंधं । (१५) D जूध। (१६) Read ४०, m. ०. (१७) 1) घुमे । 
(१८) 1) gä 1 (१९) 0 दुद्रा । (२०) D omits this stanza altogether ; 


it appears to be an interpolation; for A B repeat the number 
40, and T repeats 41; see p. 256, note 8. (२९) T सति । 


२५९ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


आइ साहि जगह® FTA 
लै” सहायक पंग ॥ ४० ॥] 
गही गेल देवास को 
गइन” gost मिच्छ | 
नर चिंतन इच्छ“ कळू 
इसर रे इच्छ ॥ ४० ॥ 
कवित्त॥ 
नर करनी कछु चौर 
करे करता कछु आर” | 
(अन चितन? करे ईस 
जीय सु नर MC? NAT? ॥ 
TACY रचन नर TET” 
जारि? जम पाइ बस्त सह | 
छिन क मध्य इरि हरे 
केलि किरतब्य? क्रम्म इह ॥ 


(९) उ ग जग । (९) 3 ले । (३) D गाइ । (४) 1) गइत। (४) 
1) इच्छय। (६) 1) कछ। (७) 4 औरं। (८) ॥ ४१ ॥ (९) D ait! 
(१०) D reads wa चिंतन करें इसे। (११) B चिंते। (११) A दार, 1) 
SR, (९३) 0 रचें। (९४) कार। (१४) 1) जार। (६६) D afi 


(९७) D maa, B T किरतष्ष | 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २५७ 


प्रथिराज गमन देवास fafa 
व्याह विनाद सु मंडि? जिय | 
अन चिंति® afm” asa” बलिय 
आनि“ van सु कंक किय ॥ ४१॥ 
ज्यों बावन बलि पास 
gifa अन चित्य छलन किय। 
उन धर लै” दोय पत्त” 
डून सु रन बंधि छंडिय प्रिय"? ॥ 
दसे) दिसा दल उमडि 
घुमडि घन घेर आइ जनु । 
मोर मसंद ससंद"० 
ata बहु बूंद बरषि घन ॥ 
ais" दोन eq दनु देव" सम 
सम लग्यो लगो लर न | 
ve © काल हाल पिष्पिय निजरि 
मनें मिच TAI करन॥ ४२॥ 


(९) D has. (२) D चिंत। (३) Daa (४) जन। (५) 1) 
wiz; (ह) ले; after it A B D T insert डन। (9) D दीन (८) 


(९) Dreads इन सुर बांधि छंडि जौय। (९०) A om. (१९) 


D fear) (१२) 0 मसंद । (१९) बुंद्‌। (१४) D दोऊ, read dóu, 


(९४) 3 सव । (१६) Read pralui, m. 0. 
21 


२५८ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


छंद रसावला ॥ 
कोह TRY षलं | 
An) wet 

सार SFY पल ॥ 

è A e 
अत dg रुल । 
um बेलो तुल ॥ 
नैन TAY झलं। 
जुट्टि जाले” घले ॥ 
fafg MO मलं । 
are कै” केवलं ॥ 

g An) ७ 
रुंड नच्च? दलं। 
मुंड बक्के बलं ॥ 
गिड़ि fast® कल | 
बञ्जि कोलाइल्लं ॥ 
fax उडे” wet | 
sifa तिंदू? झलं॥ 
इथ्थ qe नलं | 
SH साषा SF ॥ 
Oat उड़े झलं । 

(९) D reads final ४, for e. (x) D नेंज । (३) D माइ । (४) D&I 


(४) D has final az, for ai. (ई) D सिध । (७) A fig? D fast 
(०) T om. this line. 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ Rye 
पंष पंषी बलं ॥ 
इस आसा बरं | 
माल सोमे TT” y 
afg Fee JČ | 
जांनि aA. पर ॥ 
चंडि पं षर॑ | 
मंति® डक्क डर ॥ 
भूत नचे” षरं । 
उपभयं चिक्कर ॥ 
afi, मेरू aT | 
कंपि ant at” y 
रूर बटढें१० at | 
झार BIT? रुर ॥ ४३ ॥ 


दूहा॥ 
सार मंत An’? सुभट 
षग fea) गज ठट् ७) | 


(९) 4 मल्नं। (२) 1) रदं। (३) 3 बूंदे। (४) D नमं। (५४) भरं, 
Tati (६) B मत्ति। (७) BT नंचे, 1) तचे। (८) Dreads बक भैरो 
कर। (¢)A We, 1) भेरो। (१०) & रनं। (११) 4 3 बडवे, 1) बढे । 
(१२) 4 भारें, Dati (१९) 1) मंते। (१४) DBI (१४) 4 az, 
D वर | 
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२६० ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


स्वामि भ्रम्म” B® TAT 
सुकति सु झारे” ag ॥ ४४ ॥ 
कवित्त | 
काह छोह रस uta 
aft मत्ते? चावदिसि | 
बलि उतंग सजि जंग 
अंग जनु पंग ata fafat | 
हय दल“? बल उच्छार”) 
काट्ढि” गजदंतन SIT । 
जनु माली महि मध्य 
Hele मूला(9 करि? धारे ॥ 
भय ata’? भीत काइर gaf 
वहत QUÀ सामंत fra” । 
कलि) कहर कंक बक्कहि\© fafat” 
गइन गेम ARL AFA ॥ ४५॥ 


(९) D छंम। (२) सधें। (९) D मुगति। (४) 3 धारे, 1) भारें। 
(४) 2 मंते। (६) D जिस । (७) 1) गय। (८) D sam) (९) Baf, 
D कढि। (१०) 0 डारे। (११) 0 मुरा (१२) 1) कर। (१३) D 
places भीत रीत । (१४) D कायर । (१४) AD कंपचि। (१३) D सुर । 
(९७) 1) रन । (९८) D किल । (१९) 1) dafe (२०) D बद्दसि। (२१) 
D avi 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २६२ 
इंद भुजंगी ॥ 

परी भोर'” मेछ तसब्बो तनष्षं | 

कले कंक बक” होन जोवं सु लष्षं॥ 

बर्खे? कंन्ह गेंद” का का प्रमांनं | 

मनां देषिवै") देवयं ee थांनं® ॥ 

बढे बोर रूपं प्रमांन निनारे | 

अरो saa” चेतंन चिंत धरारे ॥ 

नचै” कंध बंधं असंधं धरंगी । 

मनो बोर भारथ्य आइत्त रंगो N 

लग्यौ लंगरी लाइ लंगा” प्रमांनं। 

षगें घेत षंद्यो घुरासांन vist ॥ 

उडे आतत्ताई"”) इयं पाइ तेज | 

दल दिप्पिये*० पेट पष्पे करेजं ॥ 

Sal हासबं षांन सीसं गुरव्जं । 

गयं उडि गेंनं सु षापरि पुरज्ज ॥ 

SA जुड करि बीर” भए“) हे निनारे(९| 

घुमे") सार TRI Bat AAA ॥ ४६ ॥ 


(१) A मौर। (२) A कडीन, D aaa, for बक हीन। (३) Toye? (४) 
0 गोयंद । (४) Dey (९) 1) पानं। (७) D अंग (८) 3 नचे, Taz 
(९) 4 लंगां। (१०) 1) आत्तताइं। (११) 3 ्ये। (१९) 1) इता । (१९) 
Daa) (१४) Darmi (१५) Read bhaë, m. ०. D wat (९६) 1) «रें । 
(९७) A BT घन्मे 0. m; Daw: (९८) 1) घमें। (१९) BT “वारे 0. 7 


RER ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


दूहा॥ 
Ta मत्तवारे Gaz” 
बिधि? बिनांन उन ata | 
तह न qu दुष्पं निजरि 
माह ATE रस VİA ॥ ४9 ॥ 
कवित्त ॥ 
माइ काइ रस पांन 
बीर” मत्ते चावदिसि। 
तबल तुंग बजि जंग 
बीर लग्गे सु बोर कसि ॥ 
जा” fea सुरतान* 
नेंन बडवानल धारी? । 
प्रलय करन कर बांन 
प्रलय इन AN इकारो” ॥ 
सुभि लाइ माइ अरुनय तनह 
अति उदार? चिन्हय TAN | 
प्रथिराजञ राज राजिंद गुर 
गइन गञ्जि AMAT पनइ ॥ gE N 


(६) 4 सुभट्ट? (२) D विध। (३) D विर । (४) Dati (५) D feel 
(३) ABT रतांन, om. सु । (७) 1) “रीय। (०) D उदारि। (९) Bom 
(५०) A om. ली । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २६३ 


साइन बाइन बर” fare 

साइ गारो” सयंन'? सम | 
हय गय दल बिच्छुरहि 

रास उच्छरहि बीर” ग्रम ॥ 
बजहि षग्ग आडत्त 

जेथ sy असमांनं। 
मनहु” सिंघ® गुर गज्ज'? 

इक्कि कारिय सिर भांनं n 
दल जार बिहर्सि साहाब” भर 

भर भर भिरि असि बर बजिय®। 
TAC कि मेघ मत्ते दिसा 

निसा"? नपभ बिज्जुल*० लसिय ॥ ४८ ॥ 

छद चोटक॥ 

इति तोटक छंद प्रमांन धर | 
सुनि नाग कला fafe कित्ति गुर ॥ 
faft’? भारथ पारथ से Tay | 
मय मंत कला कलि से बिडुरे ॥ 


(९) Dom. ()ABDT गारीय 0. m. (३) D सयन। (४) D 
विर wa | (४) Des) (ई) 4 ०m. घ। (७) Dusit (=)D ofa, 
(९) Data: (१०) 0 जांनि। (११) D fast (१२) A बज्जुल, D 
विजल। (१९) D भिर। 


२६४ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


रन नंकय” नागय बोर" सुर । ` 

मनो? बोर” जगावत बीर उरं॥ 

fafa छत्र qeiza® छच YÑ | 

सु मनां बर बाहबि® qa झर? ॥ 

fafa साइत श्न अपुब्ब TÄ | 

मनो भारथ पूर चली सुमनं ॥ 

दाउ दीन विराजत” दोन wa) | 

Ta’? qa TH fafa छच Ga” ॥ 

सु wat मधु माधव रीति" उले। 

सु जना Baa करवीर BA” | 

इक अंग fara इथ्य at) | 

सु मनां कल वीर कला TAT”? ॥ 

मिति an अइत्त नघाइ“० घटं । 

सु नचे जनु पारथ वीर HS” ४० ॥ 
कवित्त ॥ 

वर कि“) बोर भट ० सु भट 


त 


(९) D नंकिय। (२) 1) बार । (३) Read mand, m.o. (४) 1) विर | 
(४) 1) “"इय। (द) 1) «बिं। (७) Buti (८) Read dou, ०.० D 
दाऊ । (९) 0 «ति। (१०) “भे । (११) Read raga, 71. ०. (१२) 
Read ragai, m. ०. ; B D रंगे। (१३) A रिति, छ राति, D रिती । (१४) 
D has final ०7. (१४) B faama इथ, D विसंग foes) (44) D नघाय। 
(६७) Awe) (१८) 0 क। (१९) 1) भर । 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २६५ 


झंमि wa चावदिसि । 
इक इक आत्त 
बोर वरषंत मंत असि ॥ 
नचि नारद किलकंत 
जग्गि जग्गिनि” हक्कारहि! | 
सार तार वेताल” 
नचि रन बीर डकारहि ॥ 
अंमरिय® रहसि दल* दुअ बिइसि 
करसि? बोर aa” सुबर | 
चहुआंन आंन€ सुरतांन दल 
करहि केलि समरस अडर”) ॥ ५१ ॥ 
aa’) बाजी नव इथ्य 
रथ्य नवनवतिः? GH? भर | 
(शून बज्जे असि वर प्रमांन 
CORT बन्ने प्रहार धर" ॥ 
केक अंत जम कंत 


(९) D has final 47. (९) A जगनि, D जुगिन। (R) A BT चका- 
fefe i (४) 1) वेतार । (४) 1) “रीय। (६) D fea: (७) 1) atı 
Daši (८) Aom. (९०) 0 अंडर | (१९) नब। (१२) A 
om, नव, [0 नवचति । (१६) D gaar, 0. m. (१४) Redt. line; 14 
for 11 instants. (१४) D om. this line and the following one, 
(९१). च, om. र | 
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२६६ ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


azis जमदाढ निनारी । 
मनें कटढि) जमद्‌्टढ? 
इथ्य सामंत सुभारी ॥ 
चालुक्क चंपि चचर किया 
सार धार सम उत्तरी | 
इह करी कोइ करिहे न ATE” 
करौ“ सु की गुन बिस्तर ॥ ५२ ॥ 
ट्हा॥ 
जंमति जमकिय” sia सम 
जम” प्रमांन देउ” सेन । 
मिले बीर उत्तर fear”? 
San इति न नैन ॥ ४३ ॥ 
कवित्त ॥ 
अड कोस न्टप AM 
खर ० WAC पग गट्ढे"? | 
ज्या» ag ae गजराज 
छंडि पट्टे बल चटढे ॥ 


(९) 1) azı (२) 3 ०३, Dei (३) 1) साइ। (४) 3 कोई ; read 
koi, m. 0. (४) 1) करे । (६) BT fae?) (७) D sa., (८) 4 
sia! (९) D दाऊ; read dóú, m. ०. (१०) A ofari (११) Dat 
(९२) BD रोपे। (१३) Bog, D oF) (१४) Redt. line; 14 for 11 
instants. (९५) Dae, 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २६७ 


सज्ज बंध संकरिय 
बोर अंकुरिय दिष्ट') रन | 
(पार धार asl कपाट 
घात? AITA" घुमत रन) ॥ 
कलमलिय कंक इम मिच्छ सह 
जनु लुच” लग्गत” जेठ महि | 
sga सुजांम घरि”) इक्कलो” 
जनु? बडवानल चंद कहि ॥ ४४ ॥ 
गाथा ॥ 
RÈ gaa मछरं 
अर” जदुबंसंन्राम^९ श्रवनायं | 
अच्छरि बर कर इच्छं 
aaa ata) ta मागाडं\ ॥ ५५ ॥ ` 
कवित्त ॥ 
मार व्यूह रचि राज 
सज्जि सब सेन qe” करि | 


(१) A few! (२) Redt. line; 14 for 11 instants (३) Agel 
(४) D निरघात । (४) D 00. र। (ई) D wa) (७) Tama (द) 
1) घरी । (९) A wai, D इकले । (१०) D जन । (९९) A मिष्ष ! (१२) 
Baai (९९) BT «वंसन्ञाम, D ०वंसंनम । (१५) D reads aaa fata 
मेन मग्गायं। (१४) Read pharata, m, ०. (%4) BT amti (१७) 
1) नध । 
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२६५ ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


चंच पीप परिष्ठार 
कंन्ह Tee नयन सरि ॥ 
कंठ चंद पुंडीर 
पाव जुग जेत सलष सजि | 
fast भर बलिभद्र 
da बजि बाय तेज” गति ॥ 
सम पुंछ ओर” सम पुंछ मन 
ava” बरन छबि सिलइ तन | 
रन रोहि cat प्रथिराज महि 
गिलन AU सुरतांन रिन ॥ ४६ ॥ 
गाथा? y 
oga e जंबर nat तंवंटे अछरी अंगं | 
सायं“? साध प्रमानं सा? पूजी खर सामंत ॥ ५७ ॥ 
कवित्त ॥ 
करबल षांन ततार 
षांन न्यानो? षां गारी । 
इरवल अप्प afte 


कछ 


(१) D गोयंद्‌ । (र) Dreads तेस गजि। (३) 33 ञ्चार। (४) D yal 
(४) 1) बर। (ई) 1) संल । (७) 1 adds geri (e) This line does 
not scan. (९) AD मक्ति, B aati (१०)1) साय। (११) बु 
yest) (९२) 1) त्याजी । (१३) 1) पौप। (१४) A afte) 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २६८ 


साहि बंधी faa जारी ॥ 
. मार व्यूह चहुआंन 
सार धारह AAT” | 
fiaa श्रप्प सुरतांन 
वाल वड़ा उच्चारे ॥ 
eaa अछत सीस धारन भिरवि” 
जे जे जै चारन® सु धुअ । . 
सुरतांन खर आत्त वर 
धन्नि सुबर सामंत WA ॥ ४८ ॥ 
तन तरफत धर मिच्छ 
कला छवि जांनि नटके?। 
मंत दंत wae” 
दंत at दंत कटक) ॥ 
समर अमर करि बह्ि\२ 
aq” fama पलहारिय | 
जहां तहां चंद्‌ पुंडोर 
चंद sat Tia” उजारिय९*) ॥ 


(९) D बधीय, om. बि। (२) 7) साधारें। | (९) 0 ऊचारे। (४) D 
ma अक्रत। (४) D om. भि। (६)  चीरन। (७) Awa) (८) 1) o& | 
(९) Daas (१०) 1) «हें । (११) 1) «कॅ (१२) D om. (९२) ABT 
बदि, D वंदि। (१४) BDwei (१४) D «रीय । (१६) Redt. line, 
14 for 11 instants; or read jahd (॥/८ chanda pidira, m. 0. (९७) 
D <a, Bरेंनि, T रेनि। 


२७० ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


तन ग्रेह AJO मन अंत सम 
भ्रम छंद्यौ दल दलि सुभर | 
संभरिय a? सुरतांन° दल 
मदन रंभ AS GAT ॥ ४८ ॥ 
छंद हनूफाल'”॥ 
Ofa हनूफालय छंद । 
कल विकल” कल कृत” चंद ॥ 
भय निसा उद्दित प्रमांन । 
चहुआंन सेन सु थांन ॥ 
कर इथ्य बध्यन थाक | 
मनो”? मंडि बंधि चिराक” ॥ ६० N 
कवित्त ॥ 
करि चिराक” छह सहस 
सेन waa’) चावदिसि() | 
रत्तिवाह सम जुड 
बीर धावंत बीररस ॥ 
aa’? चिराक® a” सस्त्र 


(९) Dae: (२) D सुर। (३) Dare: (४) D «फालय । [(४) D 
om. this line. (६) B विकिल । (७) 3 कत, Daa) (८) Read 
mand, 11. 0, (९) D विराक । (१०) D चिर, om. क । (११) B al 
(९२) D “दिस। (१२) A तिज । (१४) D repeats «| 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २७२ 


ta द्विग तेज प्रमांनं । 
"सार धार निरधार 
बेद छेदन गुन जांन॑ ॥ 
सारूक करके” रंक पर्न” 
निसा sa”) किल्नो न fate । 
सामंत BT इम* TIT 
सुबर बीर भारथ्य नहि) ॥ ६१ ॥ 
अड हात बर रत्ति 
साहि गोरी ग्रह रुंध्यो | 
तोंवर बर पाहार 
कित्ति सा fao संघ्यौ ॥ 
(९सेत९ बंध बंध्यो fa’? रांम 
gL? बंध्यो ACY पाजं । 
जै जै जै Vat 
धनि सामंत सुलाजं ॥ 
सुरतांन aa भग्गा सुभर 
तोन“ aja पुंजा“ नगय | 


e oo SS SSS HE Soe WS UB 
(९) D om. this line and the following one. (९) D om 1 (R) 
D पत । (४) Asafa: (४) 1) इंस । (इ) D उच्चरिचि। (७) ABD 
Tae, c. r. (८) D reads faust war! (९) Redt. line; 14 for 11 
instants. (१०) D सेन । (९९) 1) सु । (१९) D gx! (१९) D रन | (१४) 
D ware! (१४) D reads बंध्यो भगा । (९६) D तिन (१७) पुंजा | 


ROR ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


गज घंटन घंटन' मत्त सुनि 
सुनि जपे वर इय ति इय ॥ ६२॥ 
दात हात मध्यांन 
(पोप ने पन मन HN । 
प्रबल पांनि परचंड 
सादि गारी गहि बंध्यी” ॥ 
सेत बंधि» ज्यां tia 
चंद सुरभांन९ खूर? afi | 
यां feat परिहार? 
बालि दसकंध कष ATO ॥ 
रन छंडि हंडि धर मिच्छ हुआ 
लाजवंत केफिरि\? afa । 
जय जय सु At’? मुष धर अमर 
सुकवि चंद कवितइ धरिय॥ ६३ ॥ 
छंद भुजंगी ॥ 
परी राव तिन बेर षीची प्रसंगं। 
faa षंडियं fan’ षल षग्ग अंगं ॥ 


(९) Dom. (२) छे अपे 0. 0. (९) Dreads पीप नें पर न gòn! 
(४) 5 बध्यो ०. 0, (४) Dewi (९) ^ 9008 खर भांन । (७) 1) सुर 
(८) D ०हारि। (९) D reads कंमधि, 00. ष। (९०) 0 कफिर (११) 
1) सरीय । (११) AD जंपे। (१९) D fafa) 


॥ ९१ ॥ प्रस्ताव ॥ ११ ॥ २७३ 


घरो राव पञ्नून पुत्रं ति रांन” । 
गयं सुगेलागं” करे” देव गांनं ॥ 
धुक्यो” धार धक्के» अज॑मेर राय॑ | 
दुं सेन जंपी सुषं कित्ति चायं ॥ 

बघं जांमदेवं बघों बीर भांनं । 

लरी अच्छरी मञ्झ वीरं बरानं ॥ 

परो घाइ घेतं Baars” तातं९ | 
मनें देषियै\? भूमि ae’? गातं ॥. 
परयो सेन ESTs’? गारी सबंधं । 

इयं अइ भग्गे सु VF RAY ॥ 

परे ताहि Sta”) परे साहि भारे | 
fee aia aia fago प्रात तारे ॥ ६४ ॥ 


ze”) ॥ 
इन uta” सुर तान गहि\° 
ग्रह निग्रह घट”) बीर | 


(१) D reads fa । (x) T राजं । (३) A wae, B oaa, D सरग० | 
(४) 3 करे, 1) करें। (४) Dwar, (३) 477 at! (७) घाय। 
(८) 1) omai (९) D तापं। (te) Doh (११) 1) भमि। (१२) 
1) कंद्रप । (१९) 1) हुंजाब । (१४) A दौनें, 1) दिनें। (१४) D साइ । 
(१६९) A ae, D मिळे । (९७) Dewars (xe) D परत । (१९) D मचि। 
(९०) 1) पड । 
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२७8 ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


तिन जस जंपत” का? कबो 
जिन?) करि जज्जर ओर ॥ gy ॥ 
कवित्त ॥ 
बिन” जज्जर पंजर परांन 
साडि” गोरी गहि बंध्यो । 
faa® सेवा faa cia 
uia Gane षल'” संध्यो ॥ 
फिरि ग्रह पत्तो राज 
afe® चतुरंग fagra” | 
डोला ATE तीस 
afe® argat qufaa ॥ 
अह गया लिये सुरतांन संग") 
जे जे जे जस लड़ये | 
जयचंद कना“० इत चिंति frat? 
aia प्रसंसन fasl” ॥ ईई ॥ 
(मान भंजि सुरतांन 
मांन भंज्यो सुरतांनं । 


(९) A safal (२) D reads चंद कवि | (३) D fafai (४) Redt. 
line; 14 for 11 instants. (४) D साइ । (६) D विना 1 (७) A wal 
(=) D 188 ४ । (८) 1) सधि। (१०) 0 साइब। (११) A adds समं । 
(१२) D ककना | (९९) D जाति । (१४) B श्ये । (१५) B om. this line. 


॥ ९९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ RA 


उन उप्पर नन किया 
war बर बैर निदानं ॥ 
पंग लज्ज TIT 
सुना मंची° अधिकारि य? । 
करिय ta चहुआंन 
iz ugiat वारिय” y 
सुह मुच्छ सुच्छ? सामेस qa 
Wa समांन संभरि धनिय । 
wat ate जस चटढई 
धर wat’) करि अप्पनिय ॥ ६७9 ॥ 
दूहा॥ 
धन्य“) राज अवसांन मन^९ 
रन Osan सुरतांन | 
wie’) लई चतुरंग fafa 
बर बज्ने") नोसांन'२ ॥ ईंट ॥ 
कवित्त ॥ 
छत्र मुजीक? निसांन 


(९) D sär (९) 1) उचरें। (९) मंजिय । (४) D “रीब। (४) 
Dye) (६) 1) पवारीय। (७) Dawi (८) Dee: (९) D धनीय। 
(६०) 8 षडरे। (११) 1) घन्या। (१२) नन । (१९) 3 सध्या, o.m. 
(६४) D लाछहि । ९४) 1) बजे । (१६) 1) नि०, ०. m. (१७) Agata, 
D asia | 
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Rog ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ९१ ॥ 


जोति लीने सुरतांनं | 
गो धर fefaa” ईस 

afa निरघात faata y 
दिसा दिसा जय fafa 

fafa गावे? प्रथिराज॑। 
बाल रड भर” जुवन” 

जंग sa”) धनि लाजं ॥ 
साभ्रंम धारि छो aufa 

दिपति दीप सुअलोाक पति | 
qa न कोइ सुरतांन at” 

Cay gia पारथ्थ गति ॥ ge ॥ 


दूद्ा॥ 
हालाइल"” बित्त सुभर*० 
कालाइल अरि गांन। 
सुबर राज“? प्रथराज का“? 
तपय बीर ag’ जांन ॥ ७० ॥ 


(२) D ब्लि। (२) B गावे, 1) गांव। (९) 1) भरि । (8) Da! 
(४) 0 जीप । (९) Dai (°) D केय। (८) Dari (९) D reads 
gag .यन। ९०) 1) डालच्ल । (११) 1) छुबर। (१२) 1) साज । (१२) 
Dii (१४) बरि। (९४) Das 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ ROS 


कवित्त ॥ 

dfs feat yata 

सुजस vg uta” afe सिर | 
fafa जंग राजांन 

इच्छि पूजा इच्छी? थिर ॥ 
afaa® मिलि” इक आइ 

इक बंधे बसि fafaa" | 
इक अप्प पहराइ® 

aia भंजि रु मन दिज्जिय | 
आवे अपार” लच्छी” सहज 

Uz ATA FUE गवन। 
चहुआंन खर” संभरि धनी 

at’ तेज ATAT सु"? अन ॥ ७१॥ 


इति श्रीकवि चंद विरचिते प्रथिराज रासा? के 
Aas ACY पातिसाइ ग्रहनं“ नाम रकतो- 
BAT प्रस्तावः**॥ ₹१॥ पीपाजुड्ड"? सम्यो समात्तः॥ 


(९) 0 भीय । (र) 1) इछि। (२) B afma, D aaa (४) D places 
इक fafa (४) 1) तिजिय। (ई) 1) owai (७) 1) नपार। (०) 0 
ası (९) 1) सुर | (१०) Dadi (११) D reads ga वर । (१९) D 
राख। (१३) D adds परिहार । (१४) D adds aia भंजनं। (RW B 
गनतीसमो, Dom. (१६) D adds संपरणं | चरीकल्याण्यम्‌ अस्त । संवत्‌ १८७९ 
ना ace घितिय। आसे वाद अमावास्या तिथो। वार बध ॥ श्रीपल्हादनपर मध्ये 
Ty) लषावितं मेडल साइब। लषितं मनि wily विजयेन ॥ sew पस्तकं हट्टा । - 
mex स्लिषितं war) यदि qua थसुधेवा । मम दोषो न दियते॥ जलात रष्य 
थलात्‌ रष्ये। रष्ये सिथलबंधनात्‌ | मषेइ् से न दातव्यं। एवं वदंति पस्तिका ॥ (९७) 
D om. this clause 


ROE ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ I 


॥३२॥अंथ इद्रावतो व्याह नाम प्रस्ताव लिष्यते॥ ३२) 
दृहा॥ 
कितेक दिवस वित्ते न्वपति 
सारंगी पुर साज | 
धर मालव ASN न्वपति 
आषेटक प्रधिराज ॥ १ ॥ 
कवित्त ॥ 
चो अग्गानी सङि? 
खर सामंत सु सथ्थं। 
मालव धर प्रथिराज 
सज्जि आषेटक तथ्थं॥ 
बर उज्जनो राव 
जीति पावार सु भीम । 
बल KAT जा NZZ 
गाडि चहुआंन जु सोमं ॥ 
सगपन सु जोति संभरि धनिय 
ग्रहन जाग सम वर न्वपति । 


(६) C D om. this Canto. (९) Bagi (a) Bag) 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ २७८ 


संभाग समर Yaa समर 
समर बीर मंडन दिपति ॥ २॥ 
दृद्दा॥ 
gar बीर चिंतै न्वपति 
बर बरनो दृति काज । 
बर इंद्रावति सुंदरी 
ata तकै प्रथिराज्ज ॥ ३ ॥ 
कवित्त ॥ 
इंद्र सुंदरो नाम 
बीय इंद्रावति सोहै | 
वर समुंद पावार 
धरि ग अति सम संग लाभे ॥ 
मनमथ मथन नरिंद 
हाइ करि भाइह गाढी । 
८ अत अंग झंकुरित 
तुंग देऊ करि काढी ॥ 
sat fan aia जंपौ परति 
अति सुदेइ fae झलकि | 


(१) B reads wast रंग चंग जुंगरित or (we?) (९) Baret (३) 
A जपो । 


ase ॥ १२ ॥ प्रस्ताव ॥ BO 


सुंकृ च सुकांम कर कलिय लिहि 
पेरिपु देषि आवी ललकि ॥ ४ ॥ 
दृषा ॥ 
श्रीफल TH बर इथ्य करि 
दैन गये चहुआंन। 
दिन पंचमि बर भाम दिन 
लगन करे परमांन ॥ ५ N 
qa पुच्छे आतुर नव पति 
किहि वय fare SATTI | 
fafe लच्छिन मति ata बुधि 
ate fafe® सुमति बिचार ॥ g ॥ 
कुंडलिया ॥ 
वय लच्छन अरु रूप गुन 
कइत न वनै सुवांम | 
सारद मुष उच्चारतो 
अरु साषि भर? जा कांम ॥ 
अरू ® साषि भर जा कांम 
कहे सारद सुप अप्पन | 


(९) 4 दिन। (९) 3 पूजे। (९) 3 किचि। (४) Read bhari i 
m.o. (४) BT om. 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताब ॥ ३२ ॥ REL 


a साषि चित न न भरे 
कह्िय'() दिष्यियें सु अप्पन ॥ 
बलि सरूप सज्जी मदन 
सुभ सागर गुर मेव | 
सोा afaa भज्जिय दिव 
तकि प्रथिराज ब लेव ॥ ७ ॥ 
दूहा॥ 
बाल सुनत प्रथरिज गुन 
दुरि oft श्रवन सुहित्त | 
जिम जिम दुज बर उच्चरत 
तन मन तिम तिम रक्त॥८॥ 
छंद हनूफाल ॥ 
सुनि प्रथम बालिय रूप | 
बर बाल लच्छिन रूप”) ॥ 
अहि संधि” सैसव याल | 
अजु अरक राका हाल ॥ 
सैसव सु at समांन। 
वय चंद चढन प्रमांन ॥ 
सैसब्ब जावन रल | 


(१) Read taŭ m.o. (x) 3 कड्िये। (३) 3 नूप। (४) A ofa) 
2० 


RER 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ I 


ज्यों पंथ" पंथी मेल ॥ 

परि ate® भवर प्रमांन | 
वे बुद्धि अच्छरि आंन ॥ 

द्रिग स्याम सेत सुभाग | 
सावक्क खग छुटि वाग ॥ 
faa” द्रिगन ओआपम ats” | 
सिस संग षंजन हाड ॥ 

बर बरन नासिक राज | 
मनि जाति दीपक लाज ॥ 
गति सिषा® पतंग नसाव । 
Sida दे कवि आव ॥ 
नासिक दीपन साल | 

झंप( देत) षंजन बाल ॥ 
faa बाल जावन सेव | 

ज्यों दंपतो हथ लेव ॥ 

बे संधि संथिअ चिंद । 

ज्यों मत्त जरहि गुविंद ॥ 
ga राम राज .विसाल | 
RALO अग्गि उग्गिय बाल ॥ 


त च्च क किन E 

(९) 3 पथ। (२) Tare: (३) 3 छुट्टि। (४) Bags (४) Tas! 
(4) Read sikhd, m. o (७) Read yap, m. ०. (=) Beal (e 
Read mano m. ०, 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ २८३ 


कुच तुच्छ तुच्छ समूर । 

मनो” कांम फल अंकूर ॥ 

बय रूप ओआपम रह | 

जा जनक SI” कर देह ॥ 

बर faa थक्कत तेह | 

मनें कांम ZUA देह ॥ 

वे संधि कवि बर बंधि | 

sai टड् बाल विबंध'० ॥ 

वे संधि संधि gaia । 

ज्यों स्र ग्रहन प्रमांन ॥ 

वै राह ससि fafa स्र । 

चव ग्रह मत्त करूर ॥ 

बर बाल वे संधि रह | 

सिक्कार aia करेइ ॥ 

लज करे लज ais ale | 

चितरंक दीन समंडि ॥ 

कहा” लगि कहें बरनाइ |- 

ता जंम अंत सु जाइ ॥ 
(४) Betti (५) Tuwa: (९) Read kaha, m. ०.; Tarr (९) B 


जाई 0, m. 
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RE ॥ ३३ ॥ प्रस्ताव ॥ श२ ॥ 


फल इथ्य fea परवान | 
तप तूंग ते चहुआन ॥ ८ ॥ 
कवित्त ॥ 
बर उज्जेनी राव 
रंग बज्जे Tats । 
इंद्रावति सुंदरी” 
बीर दीनी चहुंआंन a 
राज मंडि आषेट 
समर कग्गर वर धाइय | 
बरगुज्जर वे राव 
चंपि AAO आइय ॥ 
उत्तरे बोर प्रध्वत Tet 
धर पदर Raia किय। 
जेगिंद राव जग इथ्ध बर 
गढ उत्तरि कर पाने लिय है १० ॥ 
ZET 
छंडि बीर आघेंट बर 
गो मेलांन नरिंद । 


(x) Read sundariya, m. 0. (९) T चिंतारें । 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


छंडि रूर सिंगार रस 
मंडि वोर बर नंद ॥ ११ ॥ 
कवित्त ॥ 
मते मंडि चहुआंन 
सबै सामंत बुलाइय | 
दै षंडा यज्जुन 
बीर ISA चलाइय ॥ 
रुथ्य कन्ह चहुआंन 
AY बडगुज्जर रामं । 
सध्य चंद पुंडीर 
सथ्य दोना ZI हाम ॥ 
आत्त अत्तताइ सु बर 
रा फ्लून सु सुक्कस्लिय । 
HEA गार निइर सुबर 
(मुक्कल्ि जैसिंघ पष्पलिय ॥ १२ ॥ 
दूह ॥ 
मुकलयै कवि चंद सथ 
faq qata गुर रास । 


(६) AB T qafa ज्जेसिंघ 60. (२) Read sigh, m. o. 


REL 


REg ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


HRANT कैमास संग" 
दाहिम्मो बर ata ॥ १३ ॥ 
सब सामंत सु संग ले 
ले चल्यो चहुआंन। 
बरनि चिंन्ह उर सल्लई 
कहिग्ग? कविय बषांन ॥ १४ ॥ 
छंद चोटक ॥ 
प्रथिराज went सिर छत्र उपं। 
ससि कोटि रवी ज्यां” नछिच तपं ॥ 
गज राज विराजत पंति घनं | 
घन धोरि घटा जिम गजि मनं ॥ 
इय UAT बष्पर तेज तुनं | 
franaka" धक्कहि सेस Ya ॥ 
सहनाइ नफेरिय भेरि नदं । 
घुरवांन निसांनन मेघ we ॥ 
घन टोप सु आप अनेक सर | 
मनु भद्दव बीज उपंम धरं | 
फिर बान कमांन न तान aT | 


(१) Read 500, m.c. (Toti (९) ABT कहिग, 0 7 
(४) Read jyð, m.o. (५) B किननंकचि, T faria | 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ | २८७ 


हथनारि? ware? कुहक बर ॥ 

सुजयं प्रथिराज सु सारथयं। 

दुतियं कहि भारथ पारथयं ॥ १५ ॥ 
छंद मातीदांम ॥ 

चढ्यौ न्वप वीर अनंदिय चंद । 

सु afaa® दाम पयं पद” छंद ॥ 

दर AU कग्गद सत्त सु इष्ट | 

मिले सब आइ सजग नरिष्ट ॥ 

उडी पुर धूरि? अछादिय भाँन। 

दिसा धरि? अइन gga सांन ॥ 

बजे घन ae निसान सुहृद | 

लजे तिन सद्द समुदय रद ॥ 

सुदर सतपत्र BATA घेर”? | 

करे चतुर॑गय संकिय मेरु ॥ 

(शट्रिगपाल पयाल पुरं सरसी । 

तिन कै बर कन्ह परे धुरसी ॥ 


= 


(१) 4 चन्ननारि। (२) AT eae, उ अवाई । (९) A मय, om. fa | 
(४) Awat (५) 5 घरि। (६) 1 धृरि। (७) B सुज्जय । (८) 3 घेर | 
(¢) Here the metre changes to the trotaka (see stanza 15) ; 
though the change is not indicated in any of the MSS. 


२८७ ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


जुअ नंदिय चंद निसाचरयों | 
किल कंपहि तुंड ज संबरयें ॥ 
बिफुरे बर aq fax दिसयां । 
डरपै” सुरपत्ति उरं afaat ॥ 
फन फूँक फनंपति कां बिसरो | 
धरकें पय बज्जि पुर” दुसरी ॥ 
जुर हेरु कि चंपिध जान YS | 
तिन ai बर पंषिय” ते उरझं॥ ` 
बर बज्जि age” तहां तबलं | 
निसु aa नवीनय बंस बलं” ॥ 
जु घरै बर गोर VS TET | 
सु कहे बर कति न कंपि डर ॥ 
जु बजावत Sik ASH सुर | 
रननंकहि जाग जुगाधि ST ॥ 
सजियं चतुरंग प्रथीपति यां । 
दुतियं कथि भारथ पारथ यां ॥ १६॥ 
ZET N 
सजी सेन प्रथिराज बर 
बीर बरन चहुआंन । 


(९) B नद्य, T afta) (२) 13 उपरे। (३) पुरं। (e) Tafan! 
(4) Read tadura, m. 0. (ई) A बयं । 


॥ ३२ ॥ प्रत्ताव ॥ RR I २८९ 


बरद सोर संभय मिल्यो 
चित्रंगी परधांन ॥ १७॥ 
उत रावर संम्हो मिल्यो 
चिचंगी परधांन। 
कहै समर रावर कहां 
पुच्छि कुसल चहुआंन ॥ १८॥ 
कुंडलीया॥ 
मिलत राज प्रथिराज बर 
समर कुसल पुछि तीर । 
कहां सेन” चालक को”) 
कहां समरंगी बीर ॥ 
(कहां समरंगी बोर 
दिया उत्तर परधांन। 
क रहे “रां चिचंग 
राज आहुइ प्रमांन ॥ 
गुज्जर वे TRO जंग? 
हक उत्तर पर चलि। 
गठई तें दस कास 
समर Bat समर मिलि ॥ १८ ॥ 


(१) Aसेत। (२) उ को । (₹) A om. this line, (४) TR} 
(४) B परि | (Q 4 जगं, BT il 
2P 


२०८० ॥ ३२ ॥ आर्ताय 1 कर ३ 


कवित्त ॥ 
कहै चित्रंगिय मंचि 
चंपि आवी चाल्कह | 
तुम नन दीनी" भेद 
आइ मंद्या बर चुकदिर ॥ 
चित्रंगी चतुरंग 
आइ अड़ो कर VT | 
जड़ रद्द चालुक 
हुए केऊ दिन भेरां ॥ 
इम दैन षबर तुम मुक्कलिय 
कौ” कही मुष मुष्ण रुष। 
प्रथिराज राज अग्गे विवरि 
कही वत्त परधांन मुष ॥ २० ॥ 
न्वप बञ्झे चालुक 
सेन कित्तक परसांनं । 
आइ ग्रह्यो चिचंग 
निरत दोनो न न आंनं ॥ 
BL सुबर Alea 
रीति रष्म बिधि जांनं । 


(१) » दैनो। (२) ABT चूकचि। (९) Bairi 


॥ २२ ॥ प्रस्ताव ॥ BVA RER 


इन अग्गे चालुक 
बेर कित्ती भग्गानं ॥ 
९)जेगिंद राव जीयन" बलिय 
कलिय काल कप्पन fare | 
समरंग बीर सम सिंघ बल 
चंपि लेन चालुक STE ॥ २१ ॥ 
चोपाई ॥ 
ait अग्गे लीनो परधांनं | 
आतुर हो wal चहुआंनं ॥ 
दै गठ दच्छिन * नछिन आंनं । 
समर सजन संमुइ उठि धांनं ॥ २२॥ 
कवित्त ॥ 
पावस रन अग्गें प्रवाह 
अपभ छायो छिति छाइय । 
Maz छिची fafa (९पुर प्रमांन 
अपभ बदर उठि OTTA ॥ 
araa नोद्य षीज 
सत्त राजस गहि तामस | 


(१) B गोविंद । (२) 3 जीपन। (६९) 3 च्यरि। (४) 3 तळिन (a) 
Redt. line; 14 for 11 instants. (द) B पूर । (७) 3 भांइय। 
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२८२ 


| ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


धर दुइ रन बुइनह 

करे उदिम रन हामस ४ 
अंगार रभ ग्रहं वसह 

ओ कुलटा सुकबीय हुआ 
कारन कित्ति St काल fafa 

द्रवे इंद दुर BUS सुलव ॥ २३॥ 
ज्यों गुनाव गारडू 

सेन चालुक fafa साही । 
बिषम जोर फूंकयो 

सु फन ब्रहमंड नवाहो ॥ 
जीभ षग्ग जञ्झारि 

सेन सज्जे चतुरंगी । 
बांन मंच मंचैन") 

रसन कुन आवय अग्गी ॥ 
मन धोर बीर तामस तमसि 

निधि? चे मन मध्य दिसि। 
भारा “अुवंग भंजन भिरन 

qa दई fiae सुवसि ॥ २४॥ ` 


(१) BT इद। (र) Tata, (३) 3 निसि। (४) T न॒दंग | 


॥ ३२॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ RER 


थइ संभरि चहुआंन 
बीर पारधि षरि आइय०। 
gg? निर्सांन बजि समुद 
भूमि पुर कंपि हलाइय ॥ 
बीर सिंघ आहट 
बीर चालुक मुष साहिय । 
पुच्छ मग्ग चहुआंन 
दुहुन बर बीर समाहिय ॥ 
उत्तरिय मना सामुद्द तहि 
SRI दोह मंगल ATH | 
जागिंद जेम जेगिंद कसि 
अष्ट कुली बंछे ATH” ॥ २५ ॥ 
दृहा ॥ 
चालकां चहुआंन दल 
भई UATE TATE । 
देऊ सेन "कवि चंद कहि 
| बरनि बीर गुन चाइ” ॥ २६ ॥ 
छंद मातीढांम ॥ 
सजी बर सेन सु चालुक WE | 


(१) Terai (२) 8 प' दुहुं। (३) 4 उद्त। (४) 4 मकर | 
(४) Ta विवंद । (ई) 4 चाड | 


REB 


॥ ३२॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


परे बर बोर निसांनन घाइ ॥ 

भर दल सोर fas दिसि बक | 
Hat मरुपुत्त इकारहि इक्क ॥ 
अछादि अरुनन न रूझत भल्ल। 
करें किधो सोर कपी वर गंल्ह ॥ 
गहबव्बर बेन उच्चारत श्रोन | 

SE जुध कार प्रकारय ट्रोन॥ 

धरे गज आगम नोम NIF | 
छुटे बर पाइक फूलय रुद्ध ॥ 
सुसील अफूल TAN”? हथवांन । 
बिचें गुथि माति gee अचांन ॥ 
TR” बिच जग्गमगं ® नगर्पति” | 
परी तहां पट्टन राइ मपंत ॥ 

जु भाल अंकूर सु सुंदर बिंद । 
धरी हथनारि छतीसय चंद ॥ 

कसु भिल डारि सु पछिम संधि | 
faa हरवंध afte giy ॥ 
लर मधि ब्रम्ह सु चालुक राव | 


(९) 4 चकरद्धि ९. 0, (x) A B किधों, T frar, read kidhé, m. 0. 
(९) Bबन्यां। (e) Tesi (५) BT नग्गमगं | (९) T नगपति | 
७) A तिङ्को ८. m. 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ २८४. 


दिसं बुलि भट्टिय दक्षिन काव ॥ 
fefa वांम जवाहर मेरअ राव। 
रच्यो अरगंध afte नचाव॥ 
रंग Bia सनेत कसे घन रूप | 
तिन में वरछीन सुरंग अनूप ॥ 
पसरी वर Ha” सनाइनं तीर । 
अचवे उत कालिय के रुचि षीर ॥ 
सजी चतुरंगन बग्ग बनाइ | 
चढे अरि कै उर चालुक राइ॥ २७॥ 
दादा ॥ 
saat चिचंग पति 
मिले दिष्टि दुअ दौरि। 
मनें yar पछिम gA 
उडि डंबर इलसोर ॥ २८ ॥ 
इत चंप्यो चिचंग पति 
उत चुहांन प्रथिराव” । 
आइ राज उप्पर करन 
बञ्जि निसांनन घाव ॥ २९ ॥ 


(१) Awa (२) 4 7९05 अचवे जत काय के रुचि षीर। (९) BT 
कालीश 0.70. (४) 4 प्रथिराद्‌ । 


Red ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


कुंडलिया ॥ 

ढाल ढलकि दुअ सेन बर 

गज पंती इलि जुथ्य | 
मनों मल्ल आरूर” देउ 

तारी दै दै इथ्य॥ 
तारी दै दै इथ्य 

रांम अवनी अन पिष्षे । 
दुहुन दिष्ट अंकुरिय 

पाज बंधन बल ZR ॥ 
चंपि सेन चालुक्क 

बीर भ्रम सों बर मिलले | 
चाहुवांन बर सेन 

ढुरी” पछिम दिसि ढल्ले॥ ३० ॥ 

कवित्त ॥ 

सब सामंत रु समर 

बीर दच्छिन fefa इंडिय | 
चाहुवांन हुस्सेन 

गज्ज Te रचि गड्टिय ॥ 
एक दंत EMA” 

दंत दच्छिनह ततारी । 


(९) ग पती । (र) 4 चारूद । (९) 4 दुरि। (४) T saa 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ RES 


सुंड गरुअ Mae” 

राज कुंभ स्थल” भारी ॥ 
fefa ata सवै आकार गज 

गमन”? सो मोरो FIT | 
agaa अंग आहुट्टपति 

महन रभ मच्यो सुभर ॥ ३१ ॥ 

छंद पड़री ॥ 

घन घाइ घाइ अघ्घाइ BT 
सिंधू ओ राग बज्जे करूर ॥ 
हुंकार wa जागिनिय डक्क। 
मुइ मार मार बज्जे बरक्क” ॥ 
नंचयो ईस गो दरिद सीस। 
षप्पर उपट्वि® घुंटै घुरीस ॥ 
नाचंत नइ नारद तुंब। 
अच्छरो अच्छ नद्‌ जांनि लंब ॥ 
गिडिनी fas वेताल फाल | 
घेचर षयाल Fe कराल ॥ 
आओनित्त जांनि सरिता प्रवाह | 


(0 Bae: (९) A थल, Boag) (९) 4 awal (४) बक्क, ` 
००, र। (५) A safe uF घुरीस । : 
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RES ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


RERA रुंड AST सुवाह ॥ 
TARA दंत मध्ये क्रपांन । 
मांना कि ऊक लग्यो गिरांन ॥ 
पति चिचकाट चहुआंन सेन | 
चालुक चूर कीनो सुरेन ॥ ३२ ॥ 
Ser ॥ 
चालकां परि स्र रन 
सहस एक मुर सत्त | 
चूक चिंत चूको चितन 
ञे अचिज्ज विधि वत्त॥ ३३॥ 
पंच पइर” बित्यो समर 
fea अथबंत प्रमांन | 
उभे सत्त रावर सुभर 
प्रथोराञ सत आंन ॥ ३४ ॥ 
निस बर घटी ति सत्त रहि 
सेष जांम पल तीन | 
भिरि भारा रावर समर 
रत्तिवाह से दीन ॥ ३४ ॥ 
नदी” उत्तरि चालुक”” बर 
चंपि सुभर प्रथिराज | 
(९) Base: (२) 7 नदि। (९) ABT चालुक्क ८. 0. 


॥ १२ ॥ प्रस्ताव ॥ 8२ | REL 


सुभर भीम उप्पर परे 

मनो कुलींगन'” बाज ॥ ३६ ॥ 

छंद भुजंगी ॥ 

परे धाइ चहुआंन चालुक g । 
मनें मोष AZAT AF FWI ॥ 
बजे qa”? कुंतं समं सेल साही | 
परी सार टोपं बजी तंच घाई ॥ 
झरे सार Bat” eA” टोप दञ्झं । 
मनें तंत्र नेतं we अग्गि सञ्जं ॥ 
फटे गज्ज सोस fac भेदि Bret | 
धसी भारती कासमीर ति ATS ॥ 
दिर नाग सुष्पं गजे तंत बानं । 
उनक्क॑ंत® घंटं फटे पीत वानं ॥ 
बजे बज्न घाई उकत्ती ति चिन्हं । 
बके जांनि भट्ट प्रसस्ती TES ॥ 
गहे) दंत AC चड कुंभ तंती । 
फिरे जागिनी जाग उच्चारवंती ॥ 
लगी इश्य गोरी गई अंग भेदी | 
मनां राइ खर बंटे माहि छेदो ॥ 


(१) 4 कृस्तोगन, B कुलजन; for gnal (२) agmi (इ) 4 
काई। (४) ^ अग्गि। (४) 4. दञ्भो 0, ७, (९) A saami (७) 4 महे । 
2०98 


३०० ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ इर ॥ 


रुधी धार मंती सुमंती TAIT | 
उतक्कंठ भेली जु रंभा विचारे ॥ 
परे घुम्मि खर महारास भोनं । 
मनें वारुनी मद प्रथंम पीनं ॥ 
Ser ॥ 
Saft भर पिच्छे परे 
समर तिरच्छो आइ | 
मांनहु षल हुत्ते सनी 
भइ वीभच्छ निधाइ ॥ Se ॥ 
छंद चीभंगी ॥ 
तिय faa अरि aa बहुबलवंतं 
ग्यारह ज॑तं अतिरंगी | 
९१चीभंगी छंद कहि कविचंद 
पढत फनिंदं* बर रंगी ॥ 
विय हुआ नयनालं बजि रन तारू 
असिवर झालं रन रंगी | 
सामत” भर खर RF करूर 
(९) T बका. (९) ABT read निसं बंद क fete, जिया) 
short by two instants. The usual spelling of the name of he 
metre is fasat; but in the heading it is spelled चीभंगी, and so, 


clearly, it must be spelt here to suit the requirements of the 
metre, (९) A फनिद्‌ ८, m, (४) ABT सामंत ८. m. 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ ३०१ 


मिलि अरिपूरं अनभंगी ॥ 

मनु भान पयानं चढि बर वानं 
मिलि aera” असि झार | 

BSA कर डार Ja ae 
तामस भार तन ATË ॥ 

जुट जुट्टिय oe जावति इद्ध 
अरिनि") seg अरि बक्क । 

उर धरि चालुकं स्रज हकं 
सुर आतक्कं धक धक्क ॥ 

दल बल पर आढ सीस AAT 
रन रस Are परि ve | 

दंतं उष्पारं कंधय ATT 
अरि उत्तार' भरत ae ॥ 

जोगिन किलकारी इसि हित तारी 
दै दै भारी हिलकारी। 

अरि तन तन कालं परि बेहालं 
चालुक झालं बर सारी» ॥ ३८ ॥ 

कवित्त ॥ 

बीर बीर आरब्व 

चढिय बीर aa” इङ्गे | 
MO Mies ae रत त्त A मिल्िंथ्थानं । (२) A अरनि। (₹).4 सीरी। (४) Ba, om. न| 


३०२ ॥ ३२ ॥ प्र्ताव ॥ ३२॥ 


चावहिसि fag? 
माइ माया न कसके ॥ 
रक feat आ हुरे 
आदि जुड पिति लगो। 
कै छुट्रे मद माष 
जानि बोर न द्रग जागे ॥ 
घन घाइ निघाइ अघाइ घन - 
सत सुभाइ विन्भाइ परि | 
कविचंद बोर इम Tat 
प्रथम जुड आदोत'” टरि ॥ ४० ॥ 
Ser ॥ 
ay सपट्टिय बीर भर 
परि ग सुभर दस राइ। 
तिय vata परि गइ न्त्रपति 
सिर घुम्मे घट घाइ॥ ४१ ॥ 
कवित्त ॥ 
परो समर षावास 
जिन सम” जित्यो चालुकिय । 


(६) 4 आादित। (२) 4 समर; A reads जिन समर जित्यो maan, 
which will not scan: if समर is to be retained, the line must be 
spelt जिन समर जित्यो चालुकिय, but this would not rhyme so well 
with the following hemistich, 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ ३०३ 


(परि भट्टी मइनंग 

छच नष्पी अरि सक्किय” ॥ 
Og गार केहरी जिन 

रेह अजमेरी लग्गिय | 
परि ग बोर पामार(” 

धार घारइ तन भंग्गिय ॥ 
रघुवंस पंच पंचौ मिले 

बर पंचानन और कवि । 
चिचंग राव रावर लरत 

टरय ate अथवंत रवि ॥ ४२ ॥ 
घरी अइ दिन रह्यौ 

चलि ग हस्सन षांन श्रम | 
चालुक्षां fafa चल्यो 

माह ae जु कमं क्रम ॥ 
असि प्रहार चढि धार 

मन न Aa तन ATA । 
अस्त बस्त बञ्जी क- 

पाट द्ड्डीच ज्यों जारी ॥ 


(x) A om. this hemistich. (१) BT सक्कीय c. m. (९) redt. line; 
14 for 11 instants. (४) छे सापार। (४) A रिक। 


३०४ ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


बर Tu बरन उतकंठतो 
खर Rt उतकंठ मिलि | 
ढिली ब ढाल जीरन जुगं( 
गल्ह बीर जग जुग्ग चलि ॥ ४३॥ 
Ser ॥ 
fafa® fea घटिय तिसत्त बर 
दल चहुआंन न AN | 
भिरि भारा रावर रिनह 
रत्तिवाइ से दोन ॥ ४४ ॥ 
भिरि भगौ" सुत भुअंग को 
गरुड समर गुर राज | 
फिरि पछी पुंछी पटक्कि ” 
बिन सु गरब तजि लाज ॥ ४५ ॥ 
कवित्त ॥ 
षेत जीति चिचंग 
TA चढ्या चह॒आनं | 
के MA भर सुभर 
लीन अप्पह पर आनं N 
केक किए पर लेक 


(९) A BT asic m. (र)  निस। (3) Tam c.m., (४) 9 
पटडि। 


. ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव BR ॥ Rey 


मुक्ति लब्भी जुग जानं । 
पंच तत्त मिलि पंच 
सार धार लग्गानं ॥ 
चहुआन समर इकत्तनि सह 
तहां उतरि सेना” सुभर | 
चालक भीम पटून गयी 
करी चंद कित्तिय अमर ॥ ४६॥ 
चोपाई ॥ 
अमर कित्ति कविचंद्‌ सु अष्षी 
जाँ” लगि ससि स्रज नभ सष्पी | 
इह काया माया जिन Tat | 
अंत काल ATS जम भवष्षी ॥ Bo ॥ 


दृहा ॥ 
fafa सुपनंतर राज पॅ 
कित्ति आइ कर जार | 
ना तन अति उज्जल तनह 
नीद्‌ न्वपति मन चार Be N 
जपि जगाइ सोमेस gA 


(१) T A spell wqut, B लभभी, as usual. (१) T सेन, ८. m: (2) 
Bazal (#) Tomi (४) 7 रूरज्ज, ८. ४. (६) ABU, ()ABT 
जंपि c. m. 1 e ४ 
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E 


३०४ ॥ ३२ प्रस्ताव ॥ ३२ 8 


aga” भीम चहुआन । 
दित्त रूप छची प्रझति 

दरसन छची पान ॥ 8९ ॥ 
कोटि लछन सुंदरि सहज 

भय सुंदरि तन“? प्रेम । 
रूर सुभर डरपे रनह 

at सुधीर कहि केम ॥ yon 

कवित्त ॥ 

Cay कित्ती चहुआन 

है| निटरि संसारह wR | 
BT तीन लेक में फिरों 

देव मानव” उर सल्ला ॥ 
हुं थान थान द्रिगपाल 

फिरिव चावदिसि रुधो”) । 

(१) 4 मदन । (र) Bea, 7 देत। (३) BT faa, (४) The 
metre of this stanza is in considerable confusion. In the first 
place, Si in the second and third line must be read हुँ; next, š 
in the fifth, seventh and ninth lines must probably be omitted, 
and चहुआन in the eleventh line is probably to be read चुहान; for 
otherwise these lines have one syllable in excess; lastly, even 
admitting these emendations, all the above mentioned lines 
are redundant, having 14 instants, instead of 11. (४) Read 


hd, = hu, ag in the following lines, m. c. (९) A swat! (९) 4 
मान, om. व। (८) T दध्यौ । 


॥ है२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ A ३७७ 


हुं तन विसाल उज्जल UCT 
चरन दुज्जन सिर Yi ॥ 
हुं सार अडर Vis कहन 
हुँ जाग प्रमांनह उतरी | 
चहुआन सुना सोमेस तन 
हु भूत भविष्यत विस्तरी ॥ ५१ ॥ 
दूद्दा॥ 
ता कित्ती चहुआन हों 
तीनों लाक प्रसिद्ध । 
धीरज धीरं तन धरे 
Oza भूमि नव fag ॥ ४२ N 
हों सुदेव सुंदरि सहज 
qa गुन गुंथित देह । 
पुब्ब प्रेम अति आसुरद 
लग्यो प्रेमल नेह ॥ ५३ ॥ 
कवित्त ॥ 
जु कछ” faa लिलाट 
GA अरु दुःष समंतह | 


(९) Agri (3) ABT prefix तो, Which is superfudus, m. ८. ; 
see dúhá 2, on p. 40. (९) T कछ i 
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Rew ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


धन विद्या सुंदरो 
अंग आधार अनंतह ॥ 
कलप कोटि टरि ife 
faz न न घटे प्रमानइ । 
जतन जोर जा करे 
Ogg न न fad बिना नह ॥ 
सुपनंत राज आचिज्ज दिषि 
बुज्झि चंद गुरराम TR | 
बरनी बिचिच राजन बरहि 
कही सत्ति सत्ती सु अरु ॥ ४४ ॥ 
ZET 
इह सुपनंतर चितितइ” 
कहि सुदेव जिम कोम | 
रत्तिवाइ बर afte सों 
दीनौ भारा भीम ॥ ४५ ॥ 
कवित्त ॥ 
चौकी जेत पवार 
सलष नंदन रचि AST | 


(९) A BT prefix at, which is superfluous, m. c.; see daha 2, 
on p. 40. (२) Aom. (९) T चिंततइ, B aax । 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ ३०९ 


ता wae” चामंड 

भीम भट्टी रचि set ॥ 
मदन सोह बर लरन 

मार मारन रन चोकी | 
उठी दिष्ट अरि भाज 

प्रात षिज्झिय") बर सोकी ॥ 
इज्जार पंच अरि ठारि कें 

भारा अरि उप्पर परिय । 
जाने कि पुराने दंग में 
अग्गि तिनंका झरि परिय ॥ ५६॥ 

छंद रसावला ॥ 

अत्ति अच्छी रनं 

तेग कट्टी घनं | 
रत्ति अड्डी मनं 

बीज कुड्डी घनं ॥ 
बीर रस्सं तनं 

सार भंजे घनं | 
इक्क मच्ची रनं 

बाइ बाइ तनं ॥ 


(१) ABT spell sage, as usual. (१) B षिज्जय । (2) A reads 
भरिय for करि परिय | 


३१० ॥ १२ ॥ प्रस्ताव ॥ ६६ ॥ 
रुंड मुंडं घनं 
ईस इच्छे ya | 
षग्ग भग्गं तनं 
प्राहगं गंज॑नं ॥ 
संभ रुट्टी मनं 
तार चौसड्टिनं । 
सूत प्रेतं तनं 
भष्प दीनी घनं ॥ 
जानि सोलं रुधी 
कंब्बि औपम सुधी । 
मंन भारथ जलं 
मेदि उप्पर qe” ॥ ५७ ॥ 
कवित्त ॥ 
दै अरि पच्छो जेत 
Wat पांवार” रूप घन | 
परौ किल्ह चालुक 
“संधि चालुक्कइ HCA ॥ 


(१) BT मभ ९. m७. (२) Aभिदि। (२९) 10 the three last lines 
two shorts (J w, take the place of one long (—). (४) A reads 
distinctly, and B doubtfully, पांचार। (४) A BT prefix जि, 
which the metre shows to be superfluous, and which is probably 
an interpolation. Its addition is unnecessary, though it renders, 
the sense clearer. 


॥ QR ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


Ua बीर बगारी 
भयौ WAT चहुआन॑ | 
परि मोरी जे सिंघ 
रिघ i farara ॥ 
हल मल्या सबै प्रथिराज दल 
द्लमलि दल चालुक TAT | 
तिय सीत अग्गि अंधार पष 


चंद्‌ तुच्छ उदित भवे] ॥ ४८ ॥ 


Ser ॥ 
चालुक्का” चहुआन दल 
खुत्थि” स देढ हजार | 
सब घाइल SS परिय 
तब मुरि मेर पहार ॥ ५८ ॥ 
कवित्त ॥ 
जंगी सिर चहुआन 
qa” gea उप्पारिय | 
घेत तिरच्छो मुक्कि 
षिझिय लग्गो अरि भारिय ॥ 
यां आतुर लग्गयो 


३११ 


(९) A WER, c.m. (२) A B T, as usual, spell qey । 


३१२ ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


जान” MAR न पायौ । 
कन्ह्‌ बेन संभल्लिय” 

फेरि बर भीम धसायो ॥ 
उच्छरिय पानि बर महद भिरि 

संग लाइ” हकारि ee! 
गुज्जर नरिंद चहुआन FE 

परि पारस भारत्य Rg N ६० ॥ 
बर प्रभाव बन होत 

हाड” Greta” सु लग्गिय | 
लरत खर दिन मान 

face चालुक षत षग्गिय ॥ 
षह घरि बज्जि निसान 

रत्ति आई सुभिरत्तां। 
are किरन vata® 

रूर विरुझत वगरत्तां ॥ 
बर खर दिष्षि काइर बिडुरि 

ठठुकि® खर सामंत रिन | 
RUAT रूर इन काम बर 

चढि दिषन गयौ खर तन॥ ६९ ॥ 


(१) T जांना । (२) ॥' संभरि fea) (९) ^ लो, ०. इ। (e) BW 
(४) B चहुआन। ` (ई) ग परंत। (७) A B ]०९॥३]5ट्छुकि।' 


॥ ३२ ॥ ACS रो जध ॥ ३२ ॥ RRR 


छंद सुजंगी ॥ 
भिरे सर चालुक चहुआंन? गत्तं । 
लरते WA उठे” सर aH” ॥ 
दिवं दूच्छिनं» भीम भिरि? चिचकाट । 
परे मार आटे चह्आन०“ जाटं॥ 
किये खर कोटं न wa TITT” | 
अमो” सेन FA रहे इत्य पाए ॥ 

+ आये A è + 
रसं वीर आये चल्या Are”) प्रानं । 
जिने छत्रबंसं धरी") ध्यान मानं ॥ 

A + e; 
भज्या चित्तबाइ लजे रर feat । 
तहां चंद्‌ कब्बी सु आपम्म fee”) ॥ 
पियं चास foot सषी पास लग्गो | 
मनो बाल बंधू परे पाइ अग्गी ॥ 

(१) SoD; $ 3 ए' भरे । (२) Two shorts (J v) for one long 
(—), as often. (8) A BT डे, ८. 2. (४) Aaa, D रवे; D reads 
this 117० ज्ञरंते उठंते परें रत रते। (४) Deets (६) AT चहुआन, 
D asaq, which is the usual spelling, but with which the line is 
short by one instant; the lengthening in the spelling of B was 
evidently made to suit the metre. A reads चहुआन जो नोडं। 
(७) D repeats the preceding four lines, varying at the same 
time the spelling, thus: wt@ उठते परें रत रते॥ दवं दछिनं भीम 
भिरि चत्रकोडं। at मार उठ चिदवांन Gen ate at FS न चल्ने BE 
(८) D समी । (९) ABT wei, as usual. (१०) Dare: (११) D 
धीर धरं । (९९) 1) चितं चाहं। (१२) Baws, om. दि। (१४) D 
Siva सपिषं। (१४) D प्रीय वस चितं । 

Rs 


३१४ ॥ ३२ ॥ ACS रा जुध ॥ ३२ ॥ 


असव्वार HA सनाहंत कटं । 

मनो बीय सैकी पियं भाग ag” ॥ 
उडे काइर इक्क हरि" जीव चासं | 
उपंमा RET फुटे नैन पासं ॥ 

Hat gan” कंठ गढि चित्र लाही । 
(करं जानि” लग्गी टक टग्ग चाहो? ॥ 
qe? फेफर पेट“? तारंग झुले । 

मनो नाभि तें कांल सारंग फुले ॥ 
दिए? नाग मुष्पी ९° गजं ey’? oA | 
fad तेज आये वर” जंत लग्गी ॥ 
उपंमा न पाई उपंमा न TST" 
मनो इंद्र” हत्यं* करं राम षंचो ॥ 
गजं? फारि फट्ट करं रक AIT | 

जके सिंधु") भार जुरे जानु? जार ॥ 
पयं जार”? JA प्रतंगं चलाये । 


(९) D षीआं। (२) 33 (पड (R) Two shorts (J ८?) for one long 
(—), as often. (४) D gast । (४) Dग्हे। (६) A करं! (७) 8 
BT जानी, c.m. (८) D reads at जीव लगी ea टगवाडी । (९) D GE | 
(१०) 0 फट। (११) AT ate, D दौरे, ८. m. (१२) Bai (१६) ^ 
T apparently इदु । (९४) D reads गज इस पगी । (१४) 4 चरं। D 
ata, om. जं । (१६) 1) उपाइं 107 न प.इ। (१७) SoD; A B बची, 
em (९०) उे इंद। (१९) A BT ee, as usual. (२०) D aft! 
(२९) 1) संध । (र्र) Dstt: (१६) D जार । 


॥ ३२॥ कर्हे रा जुध ॥ ३२॥ ३५५ 


wea” aq?) तहां रूर पाये ॥ 
गिरे कंध बंधं कमंधं निनारे । 
उपंमा तिनं? कीन ओपम्भ चारै” ॥ 
हके सीस नीच? धर” उंच” धाये।। 
मनों भंगुरी£ रूप न्त्रपती fearat ॥ 
समं पाज? ag कितं साम काजं । 
तिते उत्तरे खर चढि कित्ति पाज ॥ 
ae? स्र fad fad कान जागी । 
fart ae को भंती ' ज्यों षाल^” ओगी ॥६२॥ 
कवित्त ॥ | 
चढत ete बिप्पहर'*? 
परिग want’? पंच लुथि। 
बान बचन गिरि) नरिंद | 
झारि उच्चारि देव धपि"? | 
षट छह बर” हज्जार ` 
रुकि मञ्झे चहुआनं | 


(१) BT भगत, D भगंदत। (२) 1) छबी । (२) 1) तन। (४) A 
Grant; (४) Bae, (र) 1) नचे (७) A घरं; 3 ॥' घरै, 
both घर or घडु and घर or घड mean body, trunk. (८) D चंड । 
(र) 1) भगि। (९०) 1) पेज । (१९) D fetes qt; (१९) Deve) 
(१३) 1) भाति (Re) D Fay (९४) 1) बेपइर। (१६) D परग इजारि । 
(१७) D गरि । (९८) D reads भार उभार देव धथि । (१९) A EVET, c. m. 
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३१४ ॥ ३२ ॥ करहे रा Hy ॥ ३२॥ 


असव्वार असें सनाइंत कटं । 

मने बीय सोको पियं भाग ag” ॥ 

उड़े काइर इक्क हरि" जीव चासं | 

उपंमा करूर' फुटे नैन पासं ॥ 

मनां पृत्तलो” कंठ गढि चित्र लाही । 

करं जानि? लग्गी टक टग्ग चाकी” ॥ 

फुटे फेफर पेट“? तारंग Te । 

मनो नाभि तें कॉल सारंग फुले ॥ 

fea) नाग yar’ गजं ey? ara) | 

fad तेज आये aC जंत लग्गी ॥ 

उपंमा न पाई° उपंमा न बंची"०। 

मनो इंद्र? war’® कर राम षंची ॥ 

TH’) फारि He कर एक कार | 

जके सिंधु भार जरे जानु? जार ॥ 

पयं जार”? असे प्रतंगं चलाये। | 

(९) 0 षीष्यं । (९) 3 gi (R) Two shorts (J ८?) for one long 

(—), as often. (४) D पूतली । (४) Dai (द्‌) 5 करं। (७) A 
B T जानी, ८. ॥. (८) D reads करं जीव लगी ea टगवाडी । (€) D ae! 
(१०) 0 फट। (११) AT ate, D दौरे, ८. %. (१२) Bawi (१९) A 
T apparently इदु । (१४) D reads गज Ya प्री । (१४) A चरं। D 
ata, om. zi) (१६) D vag forage! (१७) 8० D; 4 BT बची, 


cem (९८) Bray (१९) ABT ewe, as usual. (२०) D करि। 
(२९) Daw) (११) 1) जंन। (१९) D जार । 


॥ ३२ ॥ करहे रा जुध ॥ ३२॥ ३१५ 


भगत” छब्ब तहां खर पाये।॥ 
गिरे कंध बंधं कमंधं निनारे। 
उपंमा तिनं? कीन अापम्म चारै” ॥ 
हके सोस नीच घर” उंच धाये।। 
मनो भंगुरी® रूप न्त्रपती दिषाये। ॥ 
समं पाज ag कितं साम काजं । 
तिते उत्तरे स्र चढि कित्ति पाजं ॥ 
ae) स्र fad fad कोन जागी । 
fart ga की भंती `° sat ote” श्रागी॥६२॥ 
कवित्त ॥ | 
चढत ete बिप्पहर(? 
परिग इज्जार 0 पंच लुथि। 
बान बचन गिरि”) afte 
झारि उच्चारि देव घपि” | 
षट छह बर” हज्जार | 
रुकि मज्ञे चहुआनं | 


(१) BT wiga, D भगंदत । (२) 1) छबी। (९) 1) तन। (४) 
स्यापंन्माचारे (४) B ae । (२) 1) नचे । (७) A घरं; BT धरे; 
both घर or घडु and घर or घड mean 0068), trunk. (८) D चंड । 
(९) Dami (९०) 1) पेज । (१९) D fats qt; (१९) Dsi 
(१३) 1) भाति । (१४) D Ga ॥ (१४) 1) बेपहर। (१६) D परग हजारि। 
(१७) D गरि । (९८) D reads झार उकार देव धथि | (१८) A EVET, ८. m. 
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३१६ ॥ २२॥ कर है री जुध ॥ २२॥ 


बर aga” चालक 

afa® कोनो परिमानं ॥ 
सह सेन बीर आहुट्टि तह” 

तो aga वै) कड्या | 
SIU” बंभ भट्टी बिहर 

धार धार अपु च्या ॥ ६३ ॥ 
«तब रां निंगर राव 

झुज्झ धर रावर मंडिय | 
रुकि सेन चहुआन 

षग्ग मग्गइ तन© षंडिय N 
परि गाहिय सब सत्य 

गयौ चालुक बज्जाइय | 
पभर we षग”) fafaa 

निरति प्रथिराज न पाइय॥ 
बीरंग बोर बच्जर बिइर” 

भिरत*” बज्जिनिय frag । 
बज्जरत बीय THA”) परत 


(९) Baga, D कढन। (२) Dafa: (२) 4 त्त, 00. इ। (४) BẸ, 
D yeaa | (4) Read uchcharyai, m. 0. (4) D reads तब सु रानि 
निग राव कुक घर स्वर मंडीय । (७) 1) तिच । (८) Dae: (९) 0 
am afati (१०) 1) भरित । (११) 1) बपद्दरि। (१२) D बभण | 


॥ ३२ ॥ करहे रो जुध ॥ ३९॥ ३१७ 


गयौ भीम तन वर कुसर ॥ ६४") ॥ 
TET ॥ 
तोस सहस बर तोस अग 
गत चालक रन मंडि। 
तिन मे”? कोइ न ग्रह गयौ 
सार घार तन षंडि॥ ६५ ॥ 
“'बावस्सू कोइ न भयौ 
धनि चालुकी सेन । 
सामि काज तन तुंग सौ? 
चिन करि जान्धो जेन” ॥ ईई ॥ 
कवित्त ॥ 
षेत ढुंढि चहुआन”? 
समर उप्पारि समर सें। 
fas पायो चामंड” 
मिले सब da रुधिर में ॥ 
है गे बर” 'विब्भूत) 
रक” qA चालुक्की । 


(१) D चन । (२) B has gx by mistake. (२) D आगते for ga गत | 
(४) Data, B में। (४) D reads बाबस केय न न भये | (६) 1) reads 
wifa काज तन च्योम तुग! (७) D तेन, A जेम । (c) SoD; ABT 
चाहुआन, ८. m. (९) D reads निज रि ete चामंड। (९०) )) चर । 
(१९) 0 faufa, A T viphhita, B vibhbhita, as usual. (१९) D रक । 


३१५ ॥ ३९॥ ACS रा जुध ॥ ३२॥ 


किन इय इत्थिय लुट्टि' 
गयौ पति प्रब्बत मुक्की ॥ 
दिन अइ राज Tare” रहि 
बहुत भगति राजन करो | 
ज्ञागिनी ” न्त्रपति जुग्गिनिपरइ 
जस बेली उर बर धरी ॥ ६9 ॥ 
दृहा ॥ 
ढिल्लीन्त्रप ढिल्ली गयौ 
बज्जि न्त्रिघात gee | 
faa जिम जस ग्रह राज करि”? 
तिम तिम० रचित” affe) ॥ ई८ ॥ 
जस धवलो मन उज्जलो 
fan पहुंमि न हाइ? | 
भूत भविच्छत इत्तमन 
चिचन हार न काई ॥ ६८ ॥ 
षंडौ सुनि पठयो gaY 
बजि नोसांनन(*? are | 


(९) D reads किने ही इथी णडि। (२) 1) लकी । (९) D दन ख्यठि राव | 
(४) A atar, D चिवार। (५) Read joginia, m.c. (६) 1) उरे । 
(७) D विघात सुर दंद (=) D faci (€) D faa) (१०) BT सिचित । - 
(११) D कवंदि। (११) D reads ते बीर पद्दमनि Be । भति भवपीत 
(भवषीत ?) ध्रतमन। (९९) 1) सु बर। (१४) D नसानइ। (१४) 4 घाव | 


॥ ३२ ॥ ACS रो जुध ॥ ३२॥ arte 


बर इद्रावति सुंदरी 
faa बर करि परनाइ' ॥ ७० ॥ 


(इति श्री कवि चंद बिरचिते प्रथिराज रासा के 
करहे रा रावर समर सो राजा प्रथिराजञ बिजय 
नाम वत्तीसमो प्रस्तावः ॥ ३२ À 


NNSA NNN ANNAN 


Note. 

I did not discover till towards the end of this prastdva, that 
it does occur in MS. D. The fact is, that MS. D contains the 
pratavas in an order very different from that in MSS. A B CT, 
and, as it now appears, sometimes under different names. Thus 
the present prastdva follows immediately after the karandti patra 
prastava, which is the 301% in the present edition ; and itis called 
karahe dé juddha ; the full title, at the commencement of the 
prastdva, being: atha karahe dd 7८०८८४ Samar Si Prathird] Bhild- 
bhimanga su krite vyékhata likhyate. In the Index of the MS., 
the title is given thus: karahe da réval Samar Si Prithirdj 
Bholabhim judham. There can be no doubt, that MS. D gives 
the correct name of this prastéva ; and that the name Indrdvati 
४४८५७ is the proper name of the following prastava (the 33rd), 
with the contents of which it agrees. Accordingly the name on 
p. 278 should be corrected ; also on pp. 289 and 290, करचे should 
be read as one word (in Kumdaliyd 19,1. 7, and Kavitta 20,1. 6). 

The various lections of MS. D have been introduced in full, 
from the 62nd stanza. But as the recension of the Epic in 


(१) Here D adds two lines avg जा रावर समर सी भीम ज॒ध संपरणं । 
(२) D reads इति त्री कविचंद विर,चत ace डा रादर समर सी भीम जड 
tow, (३) 3 रां, T रा, Deri (४) T here adds; इति इंद्रावती 
सम्यो wats: | B has संपूर्ण | 


३२० ॥ ३२ ॥ करहे रा जुध ॥ ३२ ॥ 


MS. D differs more considerably, than any of the other four 
MSS. A BCT, I will here add the most important of its varia- 
tions, from the beginning of the canto. 

Diihi 1, line 1, कतिक feo बीते we ॥ Kavitta 2, 1. 5, बरे उगेमी 
wa) ]. 8, गाढ | Kavitta 4, 1. 2, साहे । 1. 3, यावार । 1. 4, daa! 
]. 6, भाय सु । 1.7, रूप तरंग mafai 1.9, ज्यो चति ate चपो om! 
1. 11, 12, सुकिच aia करि लीय fate) रप देष आया ललकि ॥ Dib 5, 
1. 2 द । 1.8, किन de चर | 6, 1. 4, सुमति वचार | Kundaliya 7,1.) 
वेग aaa aa च्य रूप गन | l. 5, omitted; 1. 10, सु भर सागर गरू मेव । 
Doha 8, l. 1, गन। 1. 2, दुरि gı Chhanda Hantphal 9 
1. 2, नूप। 1. 4, अय्‌ | 1. 6, चढत । 1. 9, भादि। 1. 10, बुझि । 1. 11, 
स्यामि सेल l. 13, arfe | 1. 14, सस, हाडि | l. 17, ग० सषा पनग बसाव | 
1. 20, रूप देत। 1. 28, चेव । after 1. 28, the following line is 
inserted: कच उपमा कविचंद। 1. 30, 31, are transferred after line 
89; 1.31, किन 1. 34, लाव। 1. 35, om. one संधि; समान। 1.40, 
करेर। 1.42, aata l. 44, जे । Kavitta 10, 1. 8. चौतोरें 1. 10 
पर । 1. 12, क्रपीन । D६ 11, 1. 4, संडि, मदं । Kavitta 12, 1. 2, बदाइय। 
1. 3, पजल | l. 4, उलेन 1. 12, सकल । 1)111६ 14, 1. 2, जला ı Chhanda 
Trotaka 15, 1. 2, छत्र for नछिच | 1. 3, ao to विराज विराजित पंछि घ” 
1. 4, afer गनं । 1. 5, नमं for ga । 1.6. धनं। 1. 8, agı 1. 10, नहाप सु 
q ı 1.11, 12 are omitted. Chhanda Motidéma 16, 1. 2, पय for 
पद । 1. 8, दिए, afa i 1. 4, axe | l. 5, धमि च्याच fea । 1. 6, aia 1.8 
तन । 1. 9, मदे। 1. 18, *चरयं, and so in the following lines; 1. 15 
fasta 1 1. 20, पंतिषमं । 1, 21, जिन for बजि | 1. 24, वंकर for बर । 1.25 
मोर, सरं | 1. 27, 28, य॑ । Dúhá 17, 1. 8, der | Kundaliya 19, 1. 2 
बांनि for तीर 11. 4, बीन, but बीर in line 5; 1. 8, रुज । 1. 9, गरू जंम। 
1. 10, fafa । Kavitta 20, 1. 4, चूकच | 1. 9, कस। 1. 10, ae क» मष 
aw! Kavitta 21,1. 7, झन | 1. 8, कितीय। 1. 9, जागंद राज afa 
बलिय Il. 10, कप्पान। 1. 11, संघ बर । 1. 12, हृरद । Chaupai 22, 1. 8, 
तछिन l. 4, जन, om. स। Kavitta 23, 1. 2, चायो । 1. 4, aga Sfi I 
1. 5, नीद रुषीय जि । 1. 7, दुझछनच | 1. 8, हासम। 1. 11, निस | 1. 12 
om. दुर 810 reads स्लवस | Kavitta 24,14, कन aude लवाडी | 1.7 
awa । 1. 11, भरिन । 1. 12, सुविस । Kavitta 25, 1. 5, बीय । Chhanda 
Motidima 27,1. 7, गान । 1. 11, सुसीस। 1. 12, गुपि। 1. 13, दु० विर 
नगन गंनपति। l. 14, परीति azi । 1. 15, सुदरय बंद | 1.17, सुषमं । 1. 20, 


॥ ३२ ॥ करहे रो जुध॥ ३२॥ , ३२५९ 


afa | 1. 21, fee ajo जवाइरर मेरच्ययरा। l. 22, wein, नचथ । 1. 23, 
रन | 1. 24, चढिय। Dúhá 28,1. 2, दु | 29, 1. 1, छत्रं । Kundaliyd 
30, 1, 3, w&x देय | 1. 6, खव बीबान | 1. 7, दुष्ट । 1. 11, saa । 1. 12, 
ढरिय। Kavitta 81, 1. 4, गह। 1, 6, fea दषिन ao | 1. 7, मंड । 1. 8 
कुंभाथल । l. 10, मदन 1. 11, ersafei Chhanda Paddhari 32, 1. 1 
आय च्यघा सर । 1. 4, wei). 5, arid. 6, पषरि। 1. 7, मद । ]. 12, aega 
we मडि सु०। l. 15, चत्रिकाळि । Dúhá 88, ]. 3, चति for fea) 1. 4 
पात for qm 34, 1.3, समर | 35,1. 4, सतरद्द । Chhanda Bhujangi 
37, ]. 1, मंषं। 1. 3, कंभ ga, Tra । 1,4, ठोरं | 1. 6, सक । l. 7, सासं । 
1. 8, काससीर । 1. 9, लानं॥ 1. 11, वकदी विधि | 1. 12, कचन्हं । 1. 13, गरें 
<a ater भ dat; 10414 89, 1. 8, षदषष | Chhanda Tribhangi 39 
l. 2 and 3 are omitted; 1. 8 असपूरं। 1. 18, जोषम। 1. 16, पावकं | 
1, 18, उठंगर । 1. 19, उपारं। 1. 20, ततार, që । 1, 21, वचा चित रारी | 
L 23, Sera) Kavitta 40, 1. 1, जीय बीय। 1. 3, जे वाइन झमि डरे | 
1. 4, माइ माय ज(?) क०। 1. 5, 6, एक दिना. एक बोल | चरन wasa fao 
@ | ]. 8, जातिढी qa दीग जगे। 1. 9, घन घाय थाय घाइन याइ घन । 
1. 10, सढ । l. 11, वार wat 1080६ 41 is omitted. Kavitta 42, 1, 5 
om. जिन। 1. 7, गद । Kavitta 43, l. 1, prefixes टाडा, though the 
metre is Kavitta; 1.5, पडारि । 1. 6 repeats मेरौ for तर््रो। 1. 7 
and 8 are omitted; 1.9, डर कढती । l. 11, रोल जीन जग्गं। 1. 12 
गरू ag बीर जग च० | Dúhá 44, ]. 1, तिस om. त्त l 2, ददं । 
atfe (aft<?) | Dúhá 45 is omitted. Kavitta 46, 1.53, कारा । 1. 4 
अपन 1.5, केइककीए । 1. 10, Rari 1. 12, कौती। Diba 48, 1. 3, a 
तन, तमह | 1. 4,नद | 49, 1. 1, जग्यीय । 1. 3, देत, प्रक्रीति। l. 4, तबद्दी 
for wat | 50,1. 2, तिन | Kavitta 51, 1. 2, om. हों and reads चल्यों 
and so in the following lines vet, Wai | 1. 3, हू, fac! 1. 6, फिरवि। 
1, 8, वरन, सरि । 1. 12, भविछत । ६ 52,1.1, 81 1.4, तो द्व० भाग्य 
नव निर | 53, 1, 8, पत, qrece l. 4, प्रेम मल | Kavitta 54, 1. 1, कुछ | 
1.3, धिन agı 1. 4, quits 1. 8, prefixes वे । 1. 10, aa) 1. 11 
यरिछ 11.12, कहें तु सति मतांस gal D115 55,1. 2, ०स देव । 1. 4, सोरी। 
Kavitta 56, 1. 8, ता सथ चामंड राय | l. 5, prefixes ता सथ। 1. 8, प्रापति 
wet बीय खाकी । 1. 12, गनि नगा । Chhanda Rasávalá 57, 1. 8, रत 
atia । 1. 4, बीय कुंधी घनं | 1. 10, सनं । 1. 11, watt 1. 18, is repeated 
twice, in various spellings, wat उप सुधी and afa च्याप gut) | 1. 19, 
wa भाट था। Kavitta 58, 1. 2, रुपपन 1. 4, om. जिच, and reads 
सिधि । 1. 9, सेन for सब । 1. 10, माल, om. दत्त; सु गया | l. 11, तिस for 
सीत | Kavitta 60, 1. 1, बाण; 1. 2, gev । 1. 5, ओ for यां । 1. 7, aa 
for कन्ह | 1. 12 पारिथ । Kavitta 61, is omitted 


2T 


॥३३॥ अथ इंद्रावती ATS” ॥३३॥ 
— > 


Onfa ॥ 
कहे भीम सुनि भट्ट 
खर बंध्यो TET” fea” । 
दीनां सो” प्रति प्रीति 
सामि® करिहै” जु सामि मित”? ॥ 


(९) In MS. D this Prastava is followed by the Kannavaja- 
judha and preceded by the Sasivritta Prastdvas which in the 
present edition are numbered the 50th and 26th respectively. 
(x) MS, D prefixes the following verses, 

दूदा । 
फिश्यौ राज sara दिसि 
रचि वरनीय षग व्या | 
कस्यो विदा परजून भर 
तुमच उनेनीय जाङ॥ ९ ॥ 
कत राम पजुन चंद 
wast सांपत्त | 
षग व्या भीमग सुति 
; सयो भीमंग चिरत २॥ 
but it recommences the numbering of the verses with the Kavitta 
of the text. (९) A सरकी, D तुरद्धि। (४) ABT तत। (४) 1) दिनां 
wi (९) 4 0 साम। (७) 7 करे जू। (८) 4B T afa, 0 गत । 


for रस | 
(४) Dasi (द) 1) वाचे । (७) 0 pref. पेय । (८) » भीमंद्‌, BT 
(९०) € प्रप्पते । (११) D समरि दिसां। (१२) 


भीसंज (€) D पसार | 
(१४) 0 भय । 


1) सच्या । (१९) 0  धन। (९४) 1) मंगण, T सरान । 
(९१) 0 कीते। (१७) 0 दीन । (९८) Dates 


॥ १३ ॥ इंद्रावती ATE ॥ ३३ ॥ 


Ora अरत बिष हाइ 

अम्दत रत जुरत® उपच्जे | 
आव” राव सों प्रीति 

सांर सां सार सपजौ”) ॥ 
कंठ सों कंठ बर बंधिये 

नारि नरन सों बाहिये । 
Ee” काज राज कविचंद सुनि 

त्यो बरनी बर चाहिये ॥ १॥ 
ata भोमंग” पवार? 

we प्रथिराज प्रपत्त\? | 
समर fear’ चालुक 

aa’? चतुरंग सपत्ते ॥ 
ufa® RTRC? तन” आनि 

fafa’? चहुआन सुनिज्जे | 
साम दान"? अर भेद 

दंड सुंदरि ग्रह“? लिज्जै ॥ 


३२३ 


(९) D reads wea रस विष Sta; so also C, only that it has रत 


(९) 0 0 ठुरत (8) 0 aia! (४) D सपजप, C सवव्जे । 


२११ 


॥३३॥ अथ इंद्रावती ATS” ॥३३॥ 
- raea 
(९)क्कवित्त ॥ 
कहे भीम सुनि भट्ट 
झर बंध्यो सुरही” fea” | 
दीनां सो” प्रति प्रीति 
सामि करिहै? जु सामि मित” ॥ 


(९) In MS. D this Prastava is followed by the Kannavaja- 
judha and preceded by the Sasivrittd Prastdvas which in the 
present edition are numbered the 50th and 26th respectively: 
(x) MS, D prefixes the following verses, 

यूच्दा। 
फिस्मौ राज sara fafa 
रचि वरनीय षग व्या | 
कस्यो विदा परजून भर 
तुमच उनेनीय ars ॥ ९ ॥ 
कत राम पजुन चंद 
खुजेनी सांपत्त | 
षग व्याह भीमग सुति 
1 ग्या भीसंग चिरते॥ २ ॥ 
but it recommences the numbering of the verses with the Kavitta 
of the text. (३) A acet, D तुरद्धि। (४) ABT तत। (४) D feat 
gi (६) 40 साम। (७) 7 करे जू। (८) 4 3 T मति, 0 गत । 


॥ १३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३१३ N ३२३ 


Ora अरत बिष हाइ 

अम्ठत रत जरत० उपञ्ञे । 
राव ग्राव सों प्रीति 

सांर सों सार सपज्ज” ॥ 
कंठ सों कंठ बर बंधिये 

नारि नरन सों बाहिये । 
Se” काज राज कविचंद सुनि 

त्यो बरनी बर चाहिये? ॥ १ ॥ 
सुनि भीमंग” पवार” 

चढे प्रथिराज TA” | 
समर दिसा“ चालुक्क 

सजे चतुरंग सपत्ते ॥ 
ufa’® मगन? तन आनि 

fafa’? चहुआन सुनिज्जे | 
साम दान“) अरु भेद 

दंड सुंदरि रह? लिज्ज ॥ 


(१) D reads wea रस विष हात; so also C, only that it has रत 
10' रस। (९) 0 0 सुरत । (8) 0 ग्रांम। (४) D सपजष, © aa 
(४) Dawi (4) Da? (७) 0 pref. छप्पेय । (८) 4 भीमंद्‌, BT 
भीमंज । (९) 1) पमार। (१०) C sma) (११) D समरि दिसां। (९२) 
1) सञ्चो । (१९) 1) धन । (१४) 1) मंगण, 7 मरान। (१५) © भय । 
(९९) 0 कीवे। (१७) € दीन । (९८) D गदि । 


272 


३२४ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती बाइ ॥ ३३ ॥ 


(न्ना मत GAT परज्जा इतौ 
न्वप बर मदि कलहत्त भय। 
गुर गुर सब्ब सामंत ए 
लज्ज बंधि qa? इत्थ” दिय ॥ २ ॥ 
“कहे जाइ“) बरदाइ 
मंत कविचंद सुआमन'” | 
“मन वासौ मनऊ'® मिलंत 
जीय तक्के कठ सामन N 
जो वासुर मुर? पंच 
Svafa आयो चहुआनं | 
ता भाविक fare’? लेष 
"९तिहो SS परिमानं ॥ 
भावो विगत्ति भंजी\? गढन 
esa दुसंकह जानि गति। 
लिपि बाल सीस दुष सुष्ष'* दृं 
९*सत्य हाइ परिमान मति ॥ ३ ॥ 


(६) € सामंत्त। (९) D गर्द । (९) 1) g7, C reads तुम wees दय | 
(४) ABC T इथ्थ, as usual. (४) C pref. छप्पय | (६) D जायइ। (०) 
D arafa । (€) D reads सान eg aag मिलत्त । (९) C मन, om. TI 
(९०) 0 गुरू, D मूर (११) 0 reads पगा मंडे, D पंग मंडे । (११) D 
जि | (१९) D reads Aife चेक्षे परमानं। (१४) CD संजन । (१४) 
Det; ^ द्‌इ, 07, य: (९६) ^. दुष; Day, (१७) D सति होई। 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३॥ ३२५ 


eu ॥ 
सुनि इंद्रावति सुंदरी 
धरनि सरन सिर लाइ | 
कै धरनी Tg कुहर 
पावक में जरि जाइ ॥ ४ ॥ 
इन भव न्त्रप Alaa TH 
जध बंधन सुरतांन | 
के जल बूडवि”? att” 
अवर न dat” प्रान ॥ ५ ॥ 
Vafaa ॥ 
सषी कहै सुनि® बत्त 
सुतौ दानव कुल किये” । 
अवर जाति अन्नेक 
राइ गुन” पर नह aO ॥ 
कर” कोन? परसंग 
पाइ स्रगसमद ? घनसार । 
Sia करे"? Feta” 


(९) D pref. #1 (र) D afer) (९) ९ amt, 1) मरु, ABT मरे। 
(४) 0 बहा, Dae; but ABT esti (४) 0 ema) (९) 1) स्नो । 
(७) D कडीयें; लडीयें । (८) Dati (९) ^ Bकरें। (१०) 2 का, 
om, न। (११) D खिग०। (१२) Bats (१२) D ger 


RRE ॥ ३३ ॥ इंद्रावती STH ॥ १३ ॥ 


संग afe कामवतार ॥ 
ते पित्त" अवर वर” जा feat 
हा न न” जंपे अलिय बच । 
राचिये” अप्य राचे तिनह 
अन रखें रखे न सुच®॥ ई ॥ 
Sur ॥ 
तुम दासी दासी सुमति 
मा मति“) न्त्रप पुचीय । 
बालि बेंन चुके न नर? 
ज्ञा बर मुक्कें” जीय*? ॥ ७ ॥ 
कहे भीम कविचंद कहि) 
स्वामि काम तुम अइ। 
aa सगप्पन Tia’? नह 
तुम दानव” कुल ag) ॥ ८॥ 
(५,कृवित ॥ 
हो सु भीम मालव alee” 
मेदि धर घर बर अच्छिय | 


(९) 0 पीत। (२) € वरन। (३)1) तन £07 न न। (४) 0 रचिवे, 0 
राचीयें। (४) रंचे रंचे। (इ) 0 सच। (७) 1) पति। (०) Dati 
(९) 0 मुंके। (६०) ^ जीउ,  जीव। (१६) 0 70 हुनि। (११) CD 
Sai (१६) D रीति। (१४) 0 दानव | (१४) 1) चंड । (१६) Cama! 
(९०) 0 हुं। (१८) D reads माल पंग रिंद्‌। (१९) D अळी, 0 अच्छे । . 


॥ ३३ ॥ हंडावती STS ॥ ३३ ॥ ३२७ 


सवा लाष मे ग्राम 
ठाम संपजे बहु wie” ॥ 
बिधि विधान ata 
कोन मेटे इह बत्तिय”। 
होांनहार® Be 
पुरुष” sit गति मत्तिय* ॥ 
तुम कहै! नाम वरदाइ बर 
र गुरराज FS चरन। 
Brat सुबत” asl कथन 
we सगप्पन विधि बर न॥ ट ॥ 
TET ॥ 
अहो भीम ane सुमति 
तुम मति मान प्रमान। 
सर तकि"? कीजै जुरन"० 
ओसर लहिजे दान ॥ १० ॥ 
९२ कवित ॥ 
कहे भीम पज्जून"९ 


(९) D लची; BT लझिल। (२) ९ गत्तिय, 1) बतीय। (९) D Sao । 
(४) 0 दाइ रक्षे । (४) 3 पुरुषृ। (६) D मंतीय । (९) T ओछी, D wati 
(८) 0 aam, D सवत । (९) 50 0; D afs समति; A BT read सत्त 
मति, which does not suit the metre, being short by two syllables. 
(१०) T तिकि। (११) D जगत। (११) 0 छप्पप। (१६) D प्रजूंन । 


RRE ॥ ३३ ॥ इंडावती ATE ॥ ३३ ॥ 


सुना पामर मति हीनां" । 
अमत किये तुम मंत 

वरन बरनी षगु लीनां() ॥ 
तुम aera बल बंधि” 

गर्व) सिर उप्पर लीनां | 
गिना र तिल मत्त 

क्यो न सुनौ तुम RAT ॥ 
छीन बंस छत्तोस” कुल 

सम"? समान fafa’? अवर । 
घर जाइ” राज Fat बरन 

कर न व्याह उच्छा नर ॥ ११ ॥ 
oga TA जम जैत 

aa लक्ष करि वाले!” । 
COs भीम करि नीम 

बत पहली तुम भाले ॥ 
qa’) बलिष्ट केहरी 


(९) 0 पमरि, 1) कूरम (x) 1) fafa छिनां। (३) CD tai (४) 
D लि संधि for व° ब०। (४) D गरब। (९) 1) मिने । (७) D reads 
कथन सुनो नच wat; C similarly we gti न° कीनां। (८) D es! 
(८) D छच्चीन। (१०) C aal (११) D गिनीयें। (१२) 0 नीड! 
(१९) D याइन। (१४) C pref. छप्पय। (qu) Caa: (१६) D जष। 
(९७) D eat (१८) D wares (११) D omits this hemistich, 
ahom up to bholai, (२०) O चल I 


॥ ३३ ॥ श्जावती याह | १३ ॥ ३२९ 


स्यार कयां मुष वर" घल्ले | 
शाक भाष बुञ्झीन 
न्यात? बैरी का मिझे ॥ 
इम कञ्ज लज्ज सांई भरम 
क्यों कडिये'» मुष बत्तरिय*? | 
gara मरल” aa बरन” 
आज तुम्हारी रक्तरिय० ॥ १२ ॥ 
दृहा ॥ 
तब कहि भीम नरिद सुनि 
अहो सु गुर” दुज राम | 
अमत मत मंडी मरन 
ggo q कान” भ्रम काम ॥ १३ ॥ 
कवित ॥ 
चिया काज“? सुनि भोस 
मिल्या सुग्रोव रास जब । 
ae) ब्त पय afn 
नाथ मो बालि) हत्या ग्रव ॥ 


(१) 0 भर। (१) 0 न्छेनि ; D reads Arfa वेरी कै मिज्ञे। (३) CD 
vic! (2)A 307 कड्य 2. m. Dati (४) Daada, cada | 
(९) 0 Dara, (७) 0 1) मरन । (=) 3 छु गरु, D सुर । (९) ८ xfey 
(९०) 0 कुंन। (११) छप्पय । (११) ग) नीया काजि। (१९) 1) कचि, © 
कष्हिय। (१४) D बाळे | 

2u 


३३० ॥ ३१॥ इंद्रावती गाइ | इद्‌ 6 


इरि नारी तारिका'? 
मास षट जुड"? सु» मंद्या । 
“अस्ति बस्थ*) करि सिथल 
aaa”) सम वरि करि N 
तुम देव सेव सरना? ग्रहिय” 
अब सहाय तुम सारवीा | 
बंधिवीा( सात ace सुजिय 
afaq. बान इक मारयो ॥ १४ ॥ 
द्दा 
तुम बंभन बंभन“० सुमति 
पढि पुस्तक कहि” सुस्त । 
ar? घर मंगल मंडिये 
इह घर जानी बस्त ॥ १५ ॥ 
अहा चंद दंद न करहु ” 
तुम कुल दंद सुभाव | 
Ga राव मिलि राम गुरु 
ले काने» समझाव ॥ १६ ॥ 


Ee MOS gre यो 

(९) 4 का, om. तारि । (९) Darzi (९) ०12 स। (४) © अख वसं, 
D सशत वसत । (४) D खितक। (६) SoD; A Tac, B बेर, C वरक्षरि 
(७) 8० C D; ABT रसनो। (८) Daa, Tawar (९) So T; 
D विषिया; ^ 3 0 बंधिये। (१०) Carfan, D afa, om. 4! (५५ 


फ बभ बभण। (९२) 0 कट । (१९) Deer (१४) 00 रड, om क" 


(१५) 1) कोने । 


१ ३३ ॥ इंद्रावती वाइ ॥ १३ ॥ ३११ 


alan’ | 
कहे चंद सुनि दंद 
. चोय कज") रावन घंझौ । 
बै रोचन? au नंद 
मारि अप्पन” भ्रम” AN ॥ 
कंस are fagra” 
कज्ज रुकमनि” जुध HN । 
ता बंधव ERRATO 
बंधि मुंडवि सिर ad ॥ 
सुर असुर नाग नर” पंषि पसु 
(जीव जंत चिय कज९" fare | 
रे भोम सीम चहुआन को 
aT?) बरनी“० के” बर बरे ॥ १७॥ 
दूहा॥ 
भीम पुच्छि“० परधान बर") 


(९) C here and everywhere has छप्पय for कवित्त। (१) D कजि, C 
wr (९) 1) विरा वेन। (४) D awii (४) 0 va: (द) CD 
ससिपाल । (७) D afafa, 070. र। (८) SoC; ABT दकमान; D 
reads इक बंधव रकम जां | (९) 1) नद॥ (ge) D reads wte जंभ fao 
कलि भिरो । (११) 0 कव्न, 1) कजि। (१२) Dai, Com. (१६) © 
बरमी से for ता ब० | (९४) D कों। (१४) 0 पूंछि, ए' पि (१९) © 
भढ, Dg! नि 
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RRR ॥ ३३॥ इंद्रावती ATY ॥ ३३॥ 


कहे सु किज्जे काम | 
जुड जुरे चहुआन सो? 
ज्यों इल TA नाम ॥ १८॥ - 
कवित्त ॥ 
इह सुनाम अवनास” 
ज्ञेन AAT घर ATT | 
R नंही घर नाग 
अगनि दोपक दिष्पाइय' | 
qe”) हो भञ्निये® 
हाइ qarat इसाई । 
इंद्रावति सुंदरी? 
Og चहुआन Wark" ॥ 
खुनि भीम राज तत्तौ`° तमकि ९? 
गई aA’? बुञ्झो सु तुम । 
eae’ जैत गुरु राम कवि") 
Ua व्याइ न न करे इम॥ १८ ॥ 


(९) Dea ati (९) छ, ०. 0. (९) 80 0; D waa; उ gaa 
(== wr), AT data! (४) D दौषाईेड। (४) Dates (QD भजीये। 
(७) C reads दार जड न wets, D हाय दुजन इसाइय। (८) D सुंद्रौब 
(for *रिय) । (९) D reads देइ wauta पीथाइय। (९०) © प्रथाइय, D 
पीथाइय। (९१) D नरा । (१२) C नमकि। (९९) C वस्तु, D वसत! 
(१४) 0 इक्कारि। (९४) ८ 1) कचि । 


॥ ३३॥ ईग्रवती व्या ॥ १३ ॥ RRR 


दूहा॥ 
उठि चले सामंत संब 
करन दद मति” ठाम | 
(९बरनी बिन पच्छे फिर 
gata न मामे") RR ॥ २० ॥ 
कवित्त ॥ 
फिरि जानी पांवार 
राम रघुवंस बिचारी | 
Ostaa जो wae” 
तो मरन केवल संचारी ॥ 
aware बर तित्थ*® 
तित्य धारा उड्ारी | 
स्वामि" sa तिय तित्थ 
मुकति dar’? न बिचारी ॥ 
mate’? सुबल'” मालव sata 
बर समुंद जिस भारवी | 
बर नोति कित्ति सुर बर असुर 


(९) A म, om. fa; उ में, ए' मं। (र) ABT pref. ना । (९) 80 0, 
D पिच्छे; ABT पछि। (४) DT pref. तौ । (४) SoD, BCT aà, A 
aI (QD «saati (७) D om. the two lines from waa to 
शंचारी। (८) 0 wae(?) । (९) A BT fave, as usual. (१०) 1) समि । 
(११) Cami (१९) A dats (१३) 1) पंवार । (१४) C सुबर, D सबर । 
(९४) 1) TAR | 


३३४ ॥ ३३ ॥ NaN गाइ ॥ ३१ ॥ 


मुगति” मथन संभारयो ॥ २९ ॥ 
Oral मंडि सब” सत्थ 

मंत का चित्त” बिचारिय* | 
बर पढून ADET N 

घेन Ge हक्तारिय" ॥ 
बर बाहर पाल्हिहि 

स्वामि” fafae® manfa” । 
बर आतुर घाइरै"० 

अप्प संम्हौ इक्कारिय ॥ 
धर दहै कोस अधकेोस बर 

फिरि चावदिसि रुधहों | 
करतार इत्थ कॅतिय''” कला 

fafe दुज्जन fafc’® बंधहों ॥ २२ ॥ 

दूहा॥ 

पंच कास wart’? afc” 

खिय न्त्रप पढून घेन | 


टाट बट SFM E SE PP re 

(१) 0 afra, D मूगति (र) C pref. waa । (R) So C D; B 
समरश्य, A 1' समसश्य (४) 8०1); AB fawi (४) D विचारीय, 
vardan (९६) 1) पटण। (७) BT anna, as usual. (=)  रचांम। 
(८) A पिङ, B T षिककिचे ०. 70.3 Chas षंडिहे । (१०) D पंबारिय, 
A पावारीय, BT पावारय, C पावारी। (९९) D astı (१९) D aia! 
(२९) D fifti (१७) 0 D केती। (९४) ABT! (१६) 0 
फरि। (१७) )) मेज्ञाण (९०) 4 ate; D दिया (=° by means of”). 


॥ ३२ ॥ इंद्रावती थाइ ॥ ३२ ॥ ३३५ 


छुक कहर बज्जिय बिषम 
afer” भीम न्यप सेन ॥ २३ ॥ 
उंच aa अनमिष नयन 
प्रफुलित पुच्छ fata” | 
रंग रंग गो निजरि afa 
nafa भीम उरेन ॥ २४॥ 
कवित्त॥ 
ओसरि सब” सामंत 
घेन लट्टिय पढ्न वे । 
बर मंडल उज्जेन 
धाक बज्जिय वट्टन वै ॥ 
ग्राम घाम? प्रज्ञ रहि) 
खर मानव वर बज्जे | 
सामंता रो धाक 
घार“? मुक्किय विधि भज्जे ॥ 


(९) 0 reads कूच हुक oqa faei (२) 0 वञ्जी, D ami (९) D 
reads चढ्या सेन aq भीम । (४) 0D चद्य । (४) 1) छच। (९१) 0 
प्रफनित | (७) D सुरेन both sirena and urena are Prékrit inflectional 
forms; instr. sing. of sira “ head” and ura “heart.” (८, So C 
D; but ABT बस ; osari, Pr. osaria, conj. part. of the root 
apasri ; but osari bas would mean avasara-vas'åt. (९) D बदन 
(२०) 50 00; 8 8 ॥' ग्राम (१९) D sft) (९२) C धाक | 


३३३ ॥ ३२ ॥ इंद्रावती STS ॥ श्र ॥ 


संभरिय. बीर बाहर अवन 

बाहर रह" बाहर चढिय | 
चतुरंग सज्जि पावार बर 

Ora हंकि खगपति बढिय ॥ २४ ॥ 
Oey गय रथ चतुरंग 

सञ्जि साइक पाइक भर | 
आइ मिले मुष मेल? 

दुहुन कडिय असि वर बर ॥ ` 
मिले लोइ सामंत 

धुम घम्मर” ET qfar" | 
पर घार अंधियार 

विछुरि fafa’? भ्रम चक चकिय ॥ 
के गिने अप्प पर“? के गिने 

लोह are’? छक्क") बरन । 
सामंत रूर Stare afer 


कहत“ चंद जग्गति ATA” ॥ २६ ॥ 


(१) D Gaxt । (२) 80 C D; but ABT इर। (९) BT yga! 
(e) D pref. qi (५) C pref. छप्रय। (र) 9. BT साइक्क पाइक cm, 
C साधक पायक; but खरे इक पायल्ल । (७) Dai: (=)D reads तेम 
मार सिर wit; C has again a different reading, but very corrupt, 
व्हयइवडियच्षषेत । (¢)C wa, 1) भूम। (१०) SoC D छूकिय्र; but A B 
T ल्यि। (११) C faer निस, D विंछ्रि fags (१२) 0 वर; 33 र 00 
प। (१९) Dare: (१४) BT, 1) बके। (१४) 1) agta! (९९) 
D करत । (१०) € जगत सु लनर | 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३॥ ३३७ 


९ वर Ofan afe® तद्वि? 
धाइ सामंत जु* रुक्किय । 
रोकि सुष्ष रघुवंस 
घेन पञ्जून सु हकिय ॥ 
दुतिय बीर बर टिक? 
भीम भारथ जिम लग्गिय । 
खर विनां प्रथिराज 
wat जरि षग्गन” afara ॥ 
Safa घेन” गंठि बंधिय मिलवि 
Safe’? षग afga लरन। 
झरि सार facia? तुट्रि बर 
COs) झर लग्यो झरन ॥ २७ ॥ 
छंद मोातीदाम ॥ 
WaT आउ AE गुरू" ठाउ | 
कला ससि सषि जगंनय पाउ ॥ 
पियं? पिय छंद सुमातिय दाम | 
(१) 0 pref. qua । (२) So BT, A sti, 0 D fasta: (९) 0 
सु for नदि। (४) 50 D,ABCTतइ। (४) CDG (६) 1) zat 
(७) 0 faa, (८) ९ षग्गनि। (९) Dreads dat रु धेन बधीय मिलवि । 
(१०) 0 घन । (११) 4B CT req, (१२) 4 तुरंगा। (१९) ABD 


T pref. मनुं, ०. m. (१४) D तिरंदू (९४) D reads qo याहू क्ष० मर 
sag) (१६) BT गर | (९०) 50 B; ACD T पयं | 


2x का 


३१८ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३ ॥ 


wat धुर नाग सुपिंगल® नाम ॥ 
मिलें जुध जैत रु" भीम नरिंद । 
मच्यो TY जानि इता सुरइंद ॥ 
at” षग मग्ग'? परे घर” झुंड। 
परे भर बत्थ मरोरत झुंड ॥ 
कटकहि इहडुहि गूद ” करक । 
faagin®” agfe® खुब लरक ॥ 
भभकत THA घाइल छक | 
उरज्झत अंत सु पाइन“ TH ॥ 
TERY Ba’? मनां ase? भंग | 
नचे सब सारद नारद” संग ॥ 
Tata) बेसि ० Waa AA | 
परें धर afa उनें उन जत्य ॥ 

करें कर आवध दंड छतीस(” | 
तके छल सांइय” wa’ मतीस ॥ 


(१) ९ घुर; Tati (९) 1) सुपीगल। (३) 1) तु । MBDA 
(४) 0 चीग। (द) 0 घर। (७) 0 इडु waz, 1) चङ्क र मूड । (०८ 
विछुडिक, Dfaefef: (e) Daf, । (१०) 0 0 पायक्। (११) ९ 
करक्क । (९१) D सेकस । (१६९) A wei (९४) 1) transposes नारद 
सारद। (१४) D रिण बीय; C very corrupt aw fazy or विध(?) । 
(१६) & बस; 3 07 बेस, D वेसि। (९७) Datta: (९८) D साइस। 
(xe) 01) धुन । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती STS ॥ १३ ॥ ३२९ 


नचे भर wat चासटि नारि | 
इसे जुड रु” अनुद अपारि®॥ 
गर” भगि” सेन सु ग्राम सियार? | 
fae रवि मंडल खर सुबार ॥ २८ ॥ 
Ter ॥ 
आदि सर पावार” बर 
भीम मरन तिन जान। 
इमसि इमसि संम्हो'' भिर 
षग पन AAA पान ॥ २८ ॥ 
छंद पड़री ॥ 
९७अनिवड जुड आवड स्र । 
at’? भिरत भंति दोसे करूर ॥ 
झलमली संगि aie’? परद्दि'” तुच्छ । 
उपमा g चंद जंपे सुअच्छ ॥ 
aga garfe AÈ प्रमान | 
मनि aa’? पंचमा भाग भान ॥ 


(९) & 37 नार। (२) & 070. agzi (९) ABT aac), (४) ० 
wi (४) Dafa: (६) 7 स। (७) 1) सयार (०) 1) पवार €. m. 
(९) 0 मरनि। (१०) D सन्हे । (२१) C D om. the first 14 lines from 
व्यनिबड to चलाइ। (१२) BT बरि। (१९) Bae, (१४) ^ पङ, T 
परदि। (१४) BTom. (१६) ABT बदल, ९, mM. (१७) So A; but 
B T मने निकरप्रो, which does not scan, 

2x2 


- 


३४० 


(६) A फांरि, T कैरि। (र) 4 मदत । (९) 8 कळि । (४) 0 इडे। 
(४) & 3010 7 मनो, ९. 70. (द्‌) 1) कीष । (७) 0 1) पंषी।' (=) 0 9 
(८) 0 कढ। (१०) Curse: (११) D reads कढ इतं 
(१२) © reads मानों कि xe go संभार, D reads ara कि 
qe awit संभार। (१९) C विचे; D विचवे । (१४) A gare; (१४) 4 


TRT । 
ध्यार प्रचार | 


॥ १३ ॥ इद्रावतों are ॥ ३३ # 


बर सांगि फोरि सिप्र प्रमांन | 
afc गहत चंद साभा समान ४ 
मानौ कि राह ससि aS धाइ । 
पेठवी सरन IETA जाइ ॥ 

किरवान बंकि ag बिसाल | 

मनुं ससि डार कटि" चक्र लाल ॥ 
सिप्पर सुमंत करि तुट HATE | 
मानहु कि चक्र हरि धरि चलाइ ॥ 
qe सेन तीर छुट्टे समूह । 

aq” किड dfa पंषिय” सजूइ”? ॥ 
कढि( इसी तेग धाइय*”? पहार) | 
Carey अम्म इंद्र सक्यौ संभारि ॥ 
fart”? ज खर बाहे fara । 

दिषि दूर चडि मनमत्थ रत्य ॥ 
भरहरे सव्व पाइल HAT” । 
रिन“) रूप राज दिसि खर पार ॥ 


नि९। (९६) BT aqua, A ररपरज | 


॥ ३३ ॥ इंडावती STE ॥ ३३॥ ३४९ 


गुरहरी भेरि बर भार सार। 
बञ्जे सु तबल आकास तार” ॥ 
झक WH उझक बदल दिषीव | 
Sida चंद तिन कहत होव ॥ 
काट”? fea खर जा धाइ” afer | 
AGA बाल ज्यों बाल रुक्कि ॥ 
Oe सार सुद्ध” मिट्रिय sta | 
जानिये चीय वयसंधि तेन ॥ 
परि सहस सत्त दाउ” सेन बीर | 
रवि गयौ” सिंधु तीरह सुनीर? ॥ ३० ॥ 
कवित्त ॥ 
संझ हेत बहि? सार 
मार afc’ ate? aag fro? | 
सा ओआपम कविचंद 
भ्रंग ae कि बाल Aa ॥ 
टोप Bra? उत्तरे 
परे बिपरीत विराजै। 


(१) € भरदडरी भीर। (२) Darcy (९) Bae, 0 कइ। (४) 1) ध्यय | 
(४) Dreads इच रसि ge सियटीय stal (६) Cafe! (©) 0 दाऊ 
c. m.; read dvau,m.c. (८) Daa) (९) 0 9) तुतीर | (१०) D 
af (११) ट D afer (१२) 1) नूडि। (१३) ABT fori (१४) C 
छंडे, 1) बडे। (१४) ABT fafa: (१६) D झट । 


३१४२ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती वाइ ॥ १३ ॥ 


मनो सुभाजन भाम“) 
इत्थ नागिनि रुधि? काजे ॥ 
यां भिर सेन aaa” सुबर 
न न” erat जित्यो न कोइ । 
213° सेन बीच सरिता नदो 
निस कट्टी” बर बीर STZ ॥ ३१ ॥ 
COVA प्रात सामंत 
पान ae जुध रञ्चिय। 
मातो भर सामंत 
पान ACH रा afaa ॥ 
बर हिरन्य) garg? 
पंति मंडी गुरराजै । 
साजरूप कविचंद 
मडि कन इक दुति साजै ॥ 
नालोव रूप लीना वरन 
राम Bat रघुबंस भिरि | 


(९) 0 भोमि। (२) Dwr (९) B भरता । (४) 1) समर। (४) 
B मनें for aay (६) देइ, 1) दाय; read dvau,m.c. (°) D 
reads faut सिरतावली। (८) & BT agti (९) Read 8047 m. © 
(९०) 0 pref. ढप्पय D omits the stanzas 32—34, from कोत प्रात 
etc. up to ear करी । (११) 0 चिरन। (१२) BC wae) 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती Bre ॥ ३३ ॥ ३४४ 


arefa® सुरंग पंती करिय 

बीय सहस पुंडीर परि ॥ ३२॥ 
छंद मालती | 

तिय पंच गुरु सत सत्ति चामर 
बीय तीय ATE? । 

मालती छंद सु चंद siggy 
नाग षग मिलि चित्त इरे ॥ 

नव? खर सलि लसि अरिन अल fafa” 
are faa मिलिनि* करे। | 

बर सूर तल छुटि लजन aga 
बीर सबद्न® बर भरे॥ 

मिलि सार सार पहार बजि घट 
उघटि नट जिम ITAN | 

झलमलत“? तेक सकति बंकिय 
अपमा कवि मानया ॥ 

मनो fag® जिम बेहार ग्रहपति 
gee’ तन तिय लाकियं । 


(१) 0 नाजनि। (२) O जंपि चंदय । (२) 0 मव। (४) 0 अरित 
afa (४) © मलिनिं। (ई) 8 छुट्टि, ९. 00. (७) 0 सब दल। (८) © 
maag, om, त। (४) © azy (for विटप) । (१०) € कुटल | 


३४४ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती वाइ ॥ ३३ ॥ 


धन रूर धार अधार जन तिन 
धार धार जनेकियं”॥ 

चिहदिसा चाइ सर TE बह 
जूट wal निड्यं । 

मने रास मंडल गेप कन्हं 
eq” दंपति बंधियं ॥ 

बर अरि र सेन विडार fae दिसि 
करषि” aac”) भज्जयं । 

बर बीर धार पावार® सेना परे 
साम अलुञ्झयं ॥ ३३ ॥ 


कवित्त। 


दिन पलब्या पावार 

AE वाहे सस्त्रन पर। 
qrafa" सामंत 

भीम Ta” सुरंग AT ॥ 
तन सद्र? अरि ag 

बंधि Stat उञ्जेनी | 


(९) © थाधार ८. ०. (२) 7 जनेकियं। (९) 0 पदं। (४) 3 करिष। 


(५) C कायर भज्जियं। (ई) AT पवार। (७) © चाउदिस । (८) 0 विद्या, 
Tari (¢)C fra get (१०) 4 सइ। 


॥ ९३ ॥ इंद्रावती थाइ ॥ १३ ॥ ३8४ 


अस्त Fat WaT” 
दई बर भंभर नैनी ॥ 
कविचंद Herat बीच परि 
बाल सुबर सुंदर बरी | 
घंनि® सर बीर सामंत है। 
सुवर जुड TMT करो ॥ ३४॥ 
दृहा ॥ 
_ भीम भयानक” भे ग्रहौ? 
सरन राम कविराज | 
बर इंद्रावति सुंदरी 
Wat दोनी प्रथिराज ॥ ३५ ॥ 
ज्ञा मति पच्छ उप्पज्जे 
सा मति” पहिल? होइ । 
(«काज न feat surat 
qa”) wae) न° काइ॥ sé ॥ 
आदर करि आने सुग्रह 
भगति जुगति“? बहु» कोन | 


(९) Sasari (२) 0 धन, 3 धनि। (९) 1) भयन के । (४) 0 प्रहनेः। 
(४) 0 reads qi प्रथीरजि, D मे दिनि प्रोथीराज । (६) 4 पछां। (७) © 
aai (०)0 “ले, 1) ली । (९) 1) reads ते mro न fad mat! (१०) 
A दुजेन। (१९) 4 इस, C,  इसें। (१२) 0 00, न। (१९) © 
vin जग्नि॥ (१४) 1) बच । 


2 y 


३१६ ॥ ३३ | इंद्रावती व्या ॥ ३३॥ 


जे भर घाइल उप्पर 
तेत जिवाइ° सुदीन ॥ ३७ ॥ 


षग विवाह भीमंग रुचि”) 

बाजे बज्जन लग्गि” | 
मंगल fafa अलि गावच 

गोष गौष” faa” जग्गि” ॥ ३८ ॥ 

छंद भुजंगी ॥ 

रची वेदिका“? बंस Sta” सोहे । 
जरे हेम A? कुंभ Baa” माहे ॥ 
लगी बेद fania सों गान झांई | 
रचे कुंड मंडप्प से Ga सांई ॥ 
ea तक fara’ हासं सु रास) । 
qa) कुंकमं लाल गुल्लाल वासं? ॥ 
BS) बीर ATYTA वास Ti"? | 
करें? भेरि भुंकार९? गर्जत गेनं ॥ 


(९) 0 भायक्ष उपारे । (२) ABT जतन, 0 वे। (९) 0 1) जिवाय। 
(४) 0 D रचि । (४) 0 aa, amı (१) Daaf. (७) C D भाष गोष, 
gaukh (Sansk. गवाक्ष ) । (८) 0 fafa: (e) A fafa, 3 जागि, D 
afii (१०) 0 बेदुजा। (१९) D कषान (Skr. gaÑ)! (९२) C मे, D में। 
(१९) So A; BCT देषत ० 7, ; D देष। (१४) D षांन (Prék. खाए or 

, डाऊ. स्थाण)। (१४) © 0 इसे, घपें। (१६) D चक विचक | (१७) D 
रासे, बास (५०) ^ 07 डड, करे। (९९) D गाधरकं दास रुनु । (२°) 
D भुसार | 


1 ३३ ॥ इंद्रावती BTS ॥ ३३ ॥ ३8७ 


wa” छंद बंदो न नं पार ज्ञानं | 
करे? दान हेमं सु विद्या विनान” ॥ 
भई प्रीति aa सुरा कव्वि रानं । 
तिनं Safad” कग्गदं METTA ॥ ३८ ॥ 
दूहा॥ 
fafa कग्गद चहुआन दिसि® 
fea पुची भीमानि | 
इंद्र घरनि सम सुंदरी 
कलह कुसल”) बर बानि ॥ ४० ॥ 
छंद ATA” N 
करो सुहांन कामिनी” | 
Ria मेघ दामिनी” ॥ 
सिंगार IEE करे | 
सुस्त qua) ye y 


PRO RINNE SESE ER ae 

(९) Daas (२) करे। (३) D विनीतं। (४) ^ T जेंतं, C D Rä । 
(४) Dafwat (१) ९ दिस, Dza: (७) Davai (८) 1) नाराज, 
the name is commonly spelt नराच or नाराच. This metre is 
properly called pramdnika (also wagasvariipint or matalliká ) ; 
it consists of three feet in the páda of 8 syllables; viz., an amphi- 
brach (Y—v), eretic (—Y —), and jambus (U—). Nárácha is 
properly the name of the double pramdnika (or panchachamara) 
of 16 syllables to the páda. (९) D संनानि । (१०) D कामनी, द्‌.मनी | 
(६६) BC दियंत। (९९) ० 0 aa । (९९) D धरं । 


2x2 
3 a 


३४७८ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याइ ॥ ३३॥ 


aaa” वासि वासनं'? । 
तिलक भाल भासनं ॥ 
दु नेन अन? अंजर । 
चलं चलंत FHT ॥ 

Gea” Bra” कुंडलं | 
ससी रवी कि® मंडलं ॥ 
सुमुत्ति” नास सोभई । 
दसंन(” fa लाभई ॥ 
अनेक जाति” जालित`) | 
Varga? gon’? मालितं\? ॥ 
झंकार हार GT” । 
HARO gat घुर ॥ 
विलेपि लेप चंदनं | 
कसी सु“ कंच॒को घनं ॥ 
सु छुद्र? घंटि घंटिका । 
तमाल“ आप अंटिका ॥ 


SR ट २ 


(९) Dada, € वसन्य (R) 1) घासिनं। (९) ABT नन दॅन । (४) 
Dara: (४) Daa (:) Dai (७) 1) सुमति । (८) AC 
दिसंन। (९) 1) नाति। (९०) CD afed, मालिनं। (११) B om 
this line. (१९) D ata! (१२) Cum: (१४) Cage, D नोंपर॑। 
(९४) D घघरू घरं। (९१) A लेपि ' (१७) Agi (१०) 3 छद, 0 
पद्र। (१९) A तंमाल ०. 71.; Cała, D तंबोल्य । 


॥ ३३॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३॥ ३४८ 


RAR AW कंकनं | 
जरे जराइ') अंकनं ॥ 
बिसाल बानि चातुरी | 
दिषंन” र॑भ आतुरी ॥ 
अनेक दुत्ति° अंग की | 
HEA जीभ भंग की ॥ 
सइस्स रूप सारद | 
सर” न रूप नारदं ॥ ४१ ॥ 
ZET ॥ 
करि शगार अलि अलिन संग") 
रिम faa? dea मंझ | 
बसन रंग नव” रंग रगे 
ज्ञानु कि फुल्लिय संझ ॥ ४२ ॥ 
चोपाई ॥ 
करगहि षग्ग मग्ग चहुआनं | 
जान कि“) देव विवाह AATA N 
मन गंठे गंठिय' प्रिय ज्ञानं | 


९९बरन इंद्र सुंदरि बर बानं ॥ ४३ ॥ 
(१) ० 9 जराव । (२) ८ 1) दिपंन। (९) 1) दुदि। (४) ८1) रसं। 


(४) C सग रग; both anusvaras in this line must be read as anuná- 
sikas,m.c. (¢)C Dw) (७) ए awa, D gwa! (०) 1) व, om. 
न। (८) 1) जानि क। (१९०) € Dom. (१९) C afa (१२) D makes 
this the second line of the stanza (thus 1, 3, 4, 2). 


३५° ॥ ३३॥ इंद्रावती ME ॥ ३३॥ 


Zur ॥ 
सत इत्थो wa” सहस faa 
साकति साजि अनूप । 
इथ लेवी” चहुआन को? 
द्वि भीम बर भूप ॥ 88 ॥ 
am जरित” Bera” सतां 
सुर सत दासिय सत्य | 
दै पहचाइय* सुंदरी 
कही बनें बर गत्थ ॥ ४५ ॥ 
मातपित'? परठिय सुमति 
बिधि विवेक बिनयान“”) । 
Softea®? सेवा मुष धरम 
इहे तत्त मति ठान ॥ ४६॥ 
पति qa) qH जनम 
पति बचे) बंचाइ । 
st सीष इम aa” धरो 
(६) DS, (९) ९ ल्वा, 1) लेवे । (३)  कृं। (४)  जरति। (४) 
0 साड्ल,  चोडे।ल। (६) 0 पहुंच इंय, D पद्दचाइय । (७) D reads 
we बनें बर कथ । (८) Conjectural; A “पत्त, BD Toga, Coat! 
(९) Dafri (१०) 0 «पान, D om3, BT carats (१९९) C om. the 
two last lines of this dúhá. (१२) D पतिष्टते (१९) D fafa zita | 


(९५) 1) at (१४) D feds (९६) 1) बंचइ। (९७) CD ae) (९० 
D मनि । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती STE ॥ ३३॥ ३५१९ 


ज्यों सुहाग सच वाइ॥ ४७ ॥ 
बंदिन दान”? प्रवाह दिय 

लिय सुंदरि जुध जोति | 
दुह') जस fave” छंद गुन” 

पढन कविन इह रोति॥ ४८॥ 

कवित्त ॥ 

धनि सामंत aaa 

नेन ay बिन sry जित्तिय' | 
धनि सामंत समत्य | 

जेन जस fae” fafefra® ॥ 
९०घनि सामंत aaa? 

"९ ज्ञेन बरनी बर संध्या । 
धनि सामंत wae” 

ज्ञेन भीमंग बर» बंध्या ॥ 
सामंत dfa™ faa? कित्ति बर 

ढिली fefa®® पायान? KRO । 

(१) 1) दाम । (२) 4 टदुडं,  दुच। (९) A ama, BT åra, (४) 
1) गद । (४) 31) सथ। (६) 0 वन। (७) 0 जित्त्यो, D atari (०) 
Data) (९) 0 fea, D वदीता । (१०) C D commence the stanza 
with the following four lines; moreover D reverses the order of 
the two halves of these four lines. (११) D तमथ । (२२) D reads 


सांस wae जिन संध्या , (९९) 1) सुमथ । (१४) D रीन। (१४) D fafa 
(१६९) 3 जन । (१७) D fafa देत। (१८) D पाधन। (१९) A किय, किर । 


RNR 


(९) B faux, D सुतिच्चि। (१) 3 संचिय । (९) ABT पर। (४)९ 
pref. छप्पय। (४) D दिली । (६) B fare, C सिनगारि, D stam | 
(८) CD सुर नर। (८) सासा । (१०) CD »भेरि। 
(११) नीकान । (१२) 1) ठु। (१९) 1) उपांगा। (१४) 0 œ, D favs 
(९१) C 0m. ; D प्रथ (xe) D reads प्रथम 
प्रिथ qo कीय; here Prathama is a corruption of Prithivird). 
(१८) Com. (१९) pref. wai (२०) 0 आरि। (२१) C arate, D 


(७) A जारिन। 


Awa: (९४) 1) लगे। 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती BTS ॥ ३१३ ॥ 


वेसाष मास अष्टमि fare” 

fafa संचरिय” देस परि” ॥ ४८ ॥ 
Ofaa पति सिनगार® 

हट्ट पढून को सेभा। 
गौष गौष जारीन® 

दिष्षि चिय नर सुर” लाभा” ॥ 
भू reat’) नफेरि 

ae नीसान'* स्रढ्गा | 
नाना करत संगीत 

ताल Si? ताल saa? ॥ 
गाजंत नब्भ गच्जिय गुहिर 

au’ प्रवेस सुंदरि करिय | 
सामंत जैत पय fan”) प्रथ"० 


COR) प्रथक परसंस करिय ॥ ४० ॥ 


९०च्यार? अग्ग च्यालीस"” 
Aa? अप्पे गजराजिय | 


चाहिस | (२२) 1) मंत । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्या ॥ १३ ॥ ३५३ 


a तुरंग तिय अग्ग? 
बीस चव अप्पि” सु पाजिय*) ॥ 
इक BATA” सुंदरो 
सत्त तिय दासिन? बीटिय®। 
सवे सत्थ सामंत 
रेह भर करिय अमीटिय'\? ॥ 
९१सामंत करी प्रथिराज frat) 
AT? न के रवि” चक्क aT | 
सुंदरि afen अरि जोति"* के 
गए” बोर अष्टमि सु घर ॥ ५१ ॥ 
Ser | 
बर अष्टमि उज्जल पष 
तिथि अष्टमि रवि भीर? । 
अष्ट कास दिल्लीय तें 
faa मुक्किग ० तिन वीर) ॥ ५२॥ 


(१) 1) सु । (२) Daa, (९) Com. (४) 0 च्यषप । (४) 0 वाजिय | 
(द) 1) ware ॥ (७) 0 चिय । (८) Conjectural; A BT दासित, C 
दासत, D दौसति। (९) SoA; BT वींटिय, C विंटिय, D वोंढीय | 
(१०) A अमोंटिय, B अमिंटिय, C अमिटिय, D च्यमीटीय । (११) D reads 
इ सासं करि ete (१२) C विन्‌। (१९) © करो। (१४) D reads 
ata, “the kauravas.” (२५) 1) तरि । (१६) Cजीन। (९७) € गये । 
(९८) ॥' वीर, 4 B बार। (१९) ABT मुंकि। (२०) AB बार | 
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३५४ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याइ ॥ ३३ ॥ 


गय सुंदरि संम्हो न्वपति 

गवन करन WEA | 
लेहानो संन्हो मिल्यो 

दै कागद ATA” W ४३ ॥ 

कवित्त ॥ 

में षगगाही'? सेन 

दंड ua सु बिहानं । 
अपुठो ९ भर चतुरंग 

सजे दस गुना प्रमानं ॥ 
बर कमान षुरसान 

राहि रंगे रा गष्पर | 
gaa Sa” षंधार 

afa Tat फिर पष्पर ॥ 
पंजाब देस पंचो* नदी 

बर मंगे मंगी सुबर। 
चहुआन राह में मनि गिलो 

मतें मेळ” कटून उगर॥ ५४ ॥ 


(१) 0 सुरतान। (२) AT read षग्गाही, B wast, D षगंगादी, ९ 
amm (रे) A पट्टो, D पढें । (४) 0 चरल। (५) 1) पंचु। (९) 
B T afwet, 0 D fafuet, for मनि गिली । (७) D में छे। 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती BTS ॥ ३३ ॥ ३५५. 


दृहा ॥ 
सुनिय साहि गेरो सुबर 
बर भरयो चहुआन | 
ले सुंदरि पच्छौ फिर 
बर बञ्जे नीसान ॥ ५५॥ 
fea” दहिन तछिन° ager” 
सुंदरि समुद्‌^ समप्पि । 
सकस” सत्त दासो अनुप? 
ay इंट्रावति अप्पि ॥ ५६॥ 
कवित्त॥ 
अगर कपूरति महल 
सार घनसार” सु? रम्मिय“”) | 
धूप दीप सुगंध 
दीप <a? fafa इत afna n 
an’ सुरंग तिरंग 
हेम नग जरे HU | 
दिए भीम भूपाल 
(२) A fafa) (२) A fefea, CD दष्षिन। (९) € D तष्षिन | 
(४) D मंदिल । (४) 1) समुंद। (द) सकस = Arabic (०४* , (७) 8 
अनूप, D दासीयनु ए । (८) D घजसार । (८) ATE) (१०) D रंगिय | 
(९१) This quarter-line is short by one instant. (१९) C D दिस । 


(१९) 1) सजे । (१४) 0 जरामं । 
2x2 


३५६ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३॥ 


भोग साजं सु aaa” ॥ 
au देषि अचंभम मानि मन 
मुष आतुर देषन महल | 
आनिय सुसेज faa अलिन मिल 
अलि गुंजत उप्पर चह्दिल ” ॥ YO N 
दृहा ॥ 
हंस गवन EAE सरन 
(गनि गति मति सारद | 
रूप देषि gA न्वपति 
Otay बिरंचि बिहह ॥ ५८॥ 
कवित्त॥ 
रस बिलास उप्पज्यों 
सषो रस हास” सुरत्तिय। 
ठाम ठाम चढि JTA 
सद कह कहत wafers” ॥ 
सुरति” प्रथम संभोग 
ee te मुष? रट्टिय। 


(९) C सुवामं । (९) 0 मिलि, D afai (३) Dawa (e) D reads 
गति सुमति सारद । (४) D रवीध विरेचि। (६) ABT हार। (७) D 
हरम = Arabic psa. (८) ९ सद, Dom (९) 1) कइंत । (१०) AB 
CT इमतिय। (६१) 1) सुरिति । (१२) CD ay । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती BTS ॥ ३३ ॥ ३५७ 


Oat at at परि न्त्रवस्ल 
प्रीति संपति रत घट्टिय ॥ 
WATT हास्य? करुणा सुरुद्र 
Oa भयानक विभछ रस | 
Baa” संत® उपज्यो सहज 
सेज रमत'” दंपति सरस ॥ ४८ N 
ZET 
सुकी सरस” सुक उच्चरिग0 
गंश्रव\? गति सां TAY | 
इह अपुब्ब गति संभरिय 
कहि चरित्त चहुआन ॥ ६० ॥ 
इति श्री कवि चंद विरचिते प्रथारज रासा के? 
इंद्रावती are सामंत fast नाम ARER” 
प्रस्ताव संपूरणः(+' ॥ 
॥ ३३ ॥ grata विवाह सम्यो संपूर्ण ॥ ३३ ॥ 


(१) A D om. this half-line (from नां to घट्टिय) ; © reads सुष ataa 
अनुरूप सु भग मादिय मन fea! (2) बमल । (R) B हार. D हास । 
(४) SoC; D वीर umag विभछ रस; but ABT बीर भयान विभाछ 
रस | (४) AC 1) अदभूत, c.m. (६) D खेति । (७) A tan, D रमंत । 
(८) 0 70 सरस। (९) 1) उचरी। (१०) Cava; (११) 80 1); & उ"! 
ग्यान; C reads dara (for सां गान) । (१२) D चिरत। (१९) C रायसे, 
D राख के । (१४) B च्यगतीसमा, T बतीतमा, C om. On this difference 
in numbering the Cantos see the Introduction. (१४) A om., B 
रुपरणं | (१९) 50 1"; ABCD om. 


ai 


॥३४॥ अथ जैतराव HE सम्यो() लिष्यते ॥३४॥ 
न i 


कवित्त ॥ 
fafe® aaa प्रथिराज 
fafea® waa agaa” | 
fafe भेषत fea बिदिस 
AST AAA” उल्हासं० ॥ 
fafe® उमाइ ware 
कान ओपम"“? ट्रग राजै” | 
(सा उत्तर कविचंद 
देवगुर राज विराजे? y 
सजि मान बीर चतुरंगिनी 
कमल गहन Alaa’? बर | 
(नव रस विलास जस रस सकल 
तपे तुंग चहुआन बर ॥ १ ॥ 


(९) 00. । (२) ABTafe, Dae: (8)Daer । (४) 0 
'चळछंपासं। (४) Daag, (२) 33 जल्लासं, D sarii (७) Dati 
(=) D उपम । (९) 1) राचं । (१०) C omits this half-line, from सो 
to विराजे । (११) 1) विराजे ॥ (१९) 1) शरतान। (१९) D omits this 
half-line, from नव to बर | 


॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ ३५८ 


नीतराव festa 

भेद ले” ग्रह चहुआन॑ | 
दिल्ली» को ग्रह” Be 

लिष्यो कग्गद सुरतानं ॥ 
बरष® THO षट मास 

फेरि सु बिहान पलान्थो । 
ag बन प्रथिराज 

बहुरि आषेटक जान्यो ॥ 
सामंत सर सथह न को 

बर बराइ बर पिज्लइय(° | 
दवान जाध चहुआन बर“) 

भिरि दुज्जन बर RATT ॥ २ ॥ 
सत चीता area ति अग 

स्वान अच्छ सुरंग ca) | 
ata San’) च्यालीस 


(१) 1) षचीय। (२) 0 लं। (९) दज्की (४) ९ 1) वर | (६)९ 
भेदि। (६) © D वर “year”; compare the Sindhi बच्चे, and Panjabi 
and Kashmiri बची 1 (७) 1) उभें । (०८) D बड । (९) षलइय and 
below sexa! (१९०) (7 भर। (१९) T ठिक्षदय, Daag: (१२) 
Det, (१६) 0 दद । (१४) 1) च्यंग । 


३६० ॥ ३8 ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


(सोह बर गास कहंदइ( ॥ 
सत्तसत्त सग BQ” 
ance अग्ग ति पाजी । 
आपषेटक प्रथिराज 
बीर raa अति” राजी ॥ 
“उप्पर ति राय ug ति बर 
fafa® बसीठ गारी सुवर। 
मंगे हुसेन साहावदी 
पंच देस बंटन सुधर ॥ ३ ॥ 
मुक्ति” राज आषेट 
रूर सामंत बलाइय” ।. 
gar साइ ATTA” 
“आनि उप्पर oft’? आइय' ) ॥ 
मंगे धर पंजाब 
षान इस्सेन सुमंगे | 
इष्ट स्त अवसान 


(९) Ste गास, commonly called सियाइगास, as kind of panthers 
(२) The Sauraseni Prékrit, and modern Sindhi, and Panjabi 
form of the participle present. (8) D wa । (४) D inserts चा after 
अति | (४) SoBT; 4 उप्पर तिथ षडू०; CD उप रक्त राय षट्टू तिं बर | 
(९) D मली । (७) ^ बुंडन। (5, Daa । (९) 0 aW, D बोल्लार। 
(५०) 4 गारीय। (११) 1) षेरे। (१२) € च्याण, D च्यार। 


॥ ३४॥ जेत राव जेधे ॥ १० ॥ ३६१ 


दीर कंगाद लिपि” अग्गे ॥ 
Was” स्र सामंत बर” 
दै? मिलान? deal afta | 
चालंत जेम लागत” दिवस 
झुकि लग्यौ गारी गुरिय” ॥ ४ ॥ 
SET ॥ 
वेगि रर सामंत सह 
मिले जाइ चहुआन | 
सिंधु बिच्थ्थें दूत मिलि 
गारी वे सुरतान*? ॥ ५ ॥ 
अनंगपाल तीरथ्य गय 
बंध afer’) सुरतान | 
बैर बीर fefaa तिनह'") 
बर At चहुआन॥ ई॥ 
कवित्त ॥ 
बर बसीट TUT 
साहि जानो पहिलो २ नां । 


(९) D दीय; the metre would require to read either fee or 
eta । (२) Dafa: (8) Dott (४) 0 0 सब। (४) DX, 0 दिय । 
(६) D wert: सांहमा । (७) C धरिय। (८) C 1) लगन, which is the 
Panjabi form of the 8d plur. pres. (¢) D गुरुथ । (९०) D 
शलतान। (११) So A; D nfen, C afem, BT aai (११) ABT 
तन | (१०) © पहले, D पडीलू । 
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३८२ ॥ ३७ जेत राव जध ॥ ३४ ॥ 


अप्पो पह ERA 

साह" जानो दस गुंनां ॥ 
कंक बंक करतें न- 

fre mag” क घर”) fast । 
भिर गारी तिन” भर्‌इ 

TEZ घटी” घट भज्जे ॥ 
ढुप्पहर”) छांद्र दीसे फिरत“ 

भावी गति दिष्पी किन" । 
fafa afu मत्त प्रथिराज बर 

करहु एक Tet GTS ॥ ७ ॥ 
se) aig वसी ०) 

Ria’ erat at जित्यौ । 
faa बित्तग* बित्तवी 

कान freer अब बित्यो ॥ 
पंच तत्त” पुत्तरो 

पंच इश्यन कर नचे | 


(१) 1) साद । (२) 1) agr, present participle, for aari (8) D 
नरेंद (e) Dead: (४) 1) थर। (६) Dतें नीर। (७) A घरी, 0 
wz) (८) 8० 0; D दूपइर; but ABT दुप्परह। (९) DWT! 
(१०) Cकनह। (११) A gas! (१२) Read dre, m. ९. ; C, in order 
to preserve the metre, reads wt ets वरसीठ । (१३) D वसोष्ट । (१५) 
D reads कुंन in both places. (१४) ^ C D किन । (९६) D om. बिग 
बित्तये। aia fana । (१७) C fana । (९८) 1) तंत्त। (९९) BT नंचे, Dad! 


॥ २9 ॥ जेत राव जुध ॥ ३४॥ ३६२ 


अजे fast गुन बंधि 
चित्त तामस रस TS ॥ 
बंछे जु सुष्प फल राजगति 
वह करतार सुन न करे | 
उच्चरे कित्ति? छल ना RL 
तब” लग्गे गलबल पर ॥ ८ ॥ 


दृहा ॥ 


कै कासां feat धरा 
कै कासां गञ्जान। 

षंडा सों बर” बंधिया 
चहुवानां घुरसान” ॥ ट ॥ 


में TAT हुस्सेन वर 

बर व्यो सुरतान। 
'७उद्धारव वसीठ बर 

बर बज्जै ALATA ॥ १० N 


(६) 0 गण। (२) 0 फित्ति। (३) D रदें । (४) C inserts q after 
तब । (४) 0 करि। (ई) 0 awa, D wami (७) 500; ABDT 
read sge aata बर, which is short by one instant; wgrea is the 
old form of the past participle, equal to Prakrit उड्डाविष्यड, Skr. 
उत्यापितकः | 
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age ॥ ३४ ॥ जेत राव IY ॥ ३७ ॥ 


छंद मादक ॥ 
दस मत्त पया लहु पंच गुर । 
घगपंन इरे बिषपत्त बर”) ॥ 
बर सुड NATA हुलास छवी | 
कहि मादक छंद प्रमान कवी ॥ 
जु सजी चतुरंगन दान दियं। 
कवि दाउ” सेन उपम्म कियं ॥ 
सुत® षंजन sat बुध? गत्ति पढी । 
सति”? सीतल बाल प्रमान बढी ॥ 
बर रक्त रघत्त सुरत्त बन | 
तिनकी छवि पावस सज्जि घनं ॥ 
सु बजे बर बीर निसान बजे | 
सु मनां घन पावस) सज्जि गजं ॥ 
aan’? बीर जंजीरन खर | 


(१) The correct name of this metre which consists of four 
anapaests (५/-/--) is Tofzka, There is, however, a metre con- 
sisting of five anapaests (i. e., of 10 short and 5 long syllables), 
which is called Manoharana,a synonym of Modaka or “ joyful”. 
Now considering that the Tofaka measure is but the Manoharana 
measure curtailed, and that the present stanza recounts the 
joyful march of the Chahuvdn, the poet has chosen to call the 
metre by the name of Modaha. (१) 0 घर । (३) 1) गुरु । (४) 10 इर॑ | 
(४) C दाऊ । (ई) 1) सत । (७) B बड, 0. 71. (८) D संत । (९) 1) पास, 
om. व। (९०) This and the following line are in a different measure, 
the Motiddma, of four amphibrachs (%—), (११) D बजावती। 


॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४॥ ३६५ 


कपे सुर बीर पयालन पूर ॥ 

उडि रेन fas दिसि बिध्युरियं | 
मुदरी द्रग अइ ति") धुंधरियं ॥ 
तिह FO रसं अप” बंधव a | 
तिन के सुष बाल” भुअंग za ॥ 
बर ama नेंन सुमॅन सुचे) | 
Cagi® कूरन से नर आइ नचे ॥ 
श्रम खर तिनं अभिलाष रिनं। 
बर ग्रब्ब बलं बर बस्सु“? AY ॥ 
कल किंचित संकर रूर fed | 

बर बीर खजाद्‌ न लाज लप” ॥ 
सहनाइय २ सिंधुअ अद्दरियं । 
तिन ठौर भयानक संचरियं ॥ 

बर पंच सु दीह ससी चढियं | 

बर बीर अवाज” दिसं बढियं ॥ ११ ॥ 


(९) 0 अछ। (२) 80 0; 0 ती, AT, 3 mo. (९) 8. fasste, C 
fafeaix, D afasta: (४) D reads aa for td अप; C reads समी 
1० रसं | (४) 4 सर, 0 से। (द) 0 बाल। (७) 0 रचें। (=)D reads 
तहां ae सनाइनि आय नचे; D reads तौडां कुरन सनद Wa ae | (£) 
So all MSS., but read ahd, m.c. (९०) Aag, C वंसु, D वंसी । 
(११) 1) नं नं। (१२) 1) लीपं। (१९) C स्नायन्‌, D सच्चनाय ज्यू। (६४) 
आवाज़ = Persian 3191, 


३६६ ॥ १७ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


गाथा ॥ 
तं बीर जल गंभोरं 
आवत ये? उप्पट्टी सेनं । 
गारी दिसि चहुआनं 
चहुवानं Aiea सादि'*॥ १२ ॥ 
कुंडलिया ॥ 
इच्च सु राज आतुर घरिय” 
सुरतानइ प्रथिराज । 
भूमि( भार कछ azar” 
सा उत्तारन काज” ॥ 
स्ता IATA काज 
परे आतुर देउ दीनह | 
तिन अर वस चर परे 
के इन”) as” मति Stare” ॥ 
aq न“२ सुसिंघ बहुरे Get 
चकई wa मुक्के AST? | 


लि 


(९) 1) उं। (२) MSS गोरीयं. c.m. (९) 4 साहियं। (४) इस, 
Dai (४) 0 1) षरिय। (९) D भोमी | (७) ९ बड्या, D àr om. z! 
(८) 0 पार। (€) D omits this half-line, form @ to काज । (१०) 
& डम । (११) BT azı (१२) D दीन, om. च । (९३) 0 reads अग" 
पन । (१४) € 1) सुर । (१४) D चुक । (१६) D aa ae । 


॥ ३४ ॥ aa राव जुध ॥ ३४ | ३६७ 


अप्प न YFA भर बर” परो 
दया न किज्जे मन इहो ॥ १३॥ 
दूहा॥ 
चढत सिंध" सुरतान पुल” 
दूत सपत्ते आइ | 
चर चरित्त चहुआन दल 
कहे साइ St जाइ॥ १४ N 
कवित्त ॥ 
नहि न इंद्र प्रथिराज 
सोम नंदन faat दिसि। 
बर इंद्र दीसै न 
महल as सु दुक निसि ॥ 
जबकी इम संचरे 
काल तबहो fafa” पासं | 
परत बाइ Va” 
दिष्ट देव न सुष वासं ॥ 
Ome न चीय बस बीर रस 
दह दिसि भिरि दानव मिलिय | 


(४) 0 इल । (३) D दीषी। (द) 1) लषन। (७) Creads qo न sto वसि 
बीर रमि; D has wo न ute वसी बीर रसि। 


९६८ ॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३१ ॥ 


मेलान कास पर पंचको 
गौरी वे सम्हो चलिय ॥ १५ ॥ 
दृहा ॥ 
Vee अवाज चहुवान दल 
बंटि\ सेन सु विहान | 
काइर भर सह उच्चर 
कहि बंधन सुरतान॥ १६ N 
कवित्त ॥ 
हाइ हाइ" कहि साहि 
चरनि'* बरज्या सुविहानं | 
झुञ्झ रहै के जाइ“) 
जु? कच्छु पता चहुआन॑ ॥ 
बरन मेछ बर” हिंदु 
सुनत रन पन करि हेरिय”। 
जय जानो अनचंप 
पंच चतुरंग सु भेरिय ॥ 
WA बीररूप गारी सुवर 
मुक्ति? भयानक ag जिस” | 


(x) D omits this 6४86, | (२) Cafes (९) D चाय erat (2) 0 
वरनि। (४) Data (६) Dat: (७) 1) बीर । (८) BT å, 
er (८) 1) मुंक । (९०) 0 किम | 


AN 
॥ १४ ॥ जत राव जुध ॥ ३४ ॥ ३६८ 


पलटये भेष देषत सयन 
बर बज्जे नोसान तिम ॥ १७॥ 
चद्रायना” ॥ 
बर बज्जिग नीसान ZATA पयान हुआ” | 
उडि उछंगिय रेन” सुमेरनि भान भय ॥ 
गारो वे भयो राह रयनद रमि गई” | 


गज असवारन रूर निब्रत सु GANS” ॥ १८॥ 
छंद गीतामालवी(? ॥ 


(x) This metre also occurs in the 28th Canto (Anangapala), 33d 
stanza; it consists of 21 instants to the line, with a pause after 
the llth instant. It is divisible into 6 x 3+ iambus or tribrachys,: 
and begins with a long, or two short syllables; it does not seem 
to be otherwise known; but possibly it is the same as the 
Plavangamé metre (see Colebrooke’s Essays, Vol. II. p. 140, 
No. 34), which is said to be divisible into 6X8+ iambus, 
beginning witb along syllable. (२) Dwai (६) A ta,CD 
fai (४) C गाई, 1) azı (५) € लगाई, D लगइ। (९) ABT 
*मालचो, 0 *मालतो, D care. The metre of this stanza is a 
mixture of the 6666 and the Md/avt measures. Both have the 
same number of instants (mdérds) in the half-line, viz., 28; but 
in the former, which is a syllabic measure (vritta chhanda), they 
must be contained within a limited number .of syllables, vzz., 
20; while in the latter, which is measured by the number of 
instants (mátrá chhanda), there is no such condition. The 20 
syllables of the Gita are distributed in 7 feet, viz., 1 anapaest, 
2 amphibrachs, 1 dactyl, 1 cretic, 1 anapaest, 1 ४५५८७६७ (J v— | 
v—=v | ४४-- ८४ | --८१ ४ |-- ४४ --- | ४ ४ -- | ४--). The 
28 instants of the १४67८06 are distributed in two portions of 16 
and 12, which between them must contain 7 or 5 “doubles. 
instants” (or long syllables). Now, seeing that a rule, or rather 
license, of old Hindi prosody permits the substitution of 2 short 


Sa a 


~ r 


Ree ॥ ३४ ॥ जेत राब जुध ॥ १३ । 


गुर पंच सत्त ति” चामरे कवि 


for one long syllable (see my paper in the Indian Antiquary, 
Vol. III, p. 107), it follows that the applieation of this rule at 
once turns a Gité into a 7४47276 verse, provided that either seven 
or five of the eight long syllables of the former are preserved 
intact. This is what the Bard explains in the opening verse of 
the stanza; but he does not seem to have been understood by the 
copyists of his Epic; hence their variations and false readings 
mdlaté or mélachi, for mélavi. There are several Málatí measures, 
but they are all syllabic, and out of place in this connection. 
Maiacht is not the name of any metre, so far as I know; it is 
clearly a mere lapse of the pen for १८५८५८८. Asa matter of fact, 
it is only the last verse of the present stanza, the half-lines of 
which are in the Gitd measure. In all the rest, the Gitd is turned 
into the Mélavi, by changing either one or three of its eight long 
syllables into the corresponding number (2 or 6) of short ones. 
The former is the general case; for among the remaining 9 
verses of the stanza, there are 7 with 7 long syllables, and only 
one (the 4th) with 5. For the purpose of scanning it should be 
remembered that sometimes 0 must be read short (mano in half- 
lines 11, 12), at other times a diphthong is a mere compendium 
scripturae for two short vowels (dhavai, so, ४६४८४ in half-lines 
8, 10, 13, for dhdvai, sai, disai). Similarly in half-line 12 ġar- 
khata must be read for darakhata, and in half-line 14 probably 
girvara for giravara. The 5th half-line, as the MSS. give it, 
does not scan; it is probably corrupt. The same metre occurs 
in the 27th Canto (202०८८४०८८ Prastava), 50th stanza, where, 
however, it is called Dandamali. In the footnote, it has been 
wrongly identified with the Harigtta or Mahishart which it 
very closely resembles. The same metre also occurs in the 80th 
Canto (Karniti pátra), 19th stanza, under the same name 
Gitdmdlavi (MSS. gitamalach?), and with the same very curious 
modification traces of which are seen in the lst verse of our 
present stanza, as read by the MSS. Cand D. The half-lines 
of 28 instants, namely, are broken up into two halves of 14 
instants each, and these resultant halves are made to rhyme with 


(२) € सति तो । 


1 ३१ ॥ जेत राव जुध ॥ १०७ ॥ ३७१ 


Car गन वग ति संधयो । 

सब पाइ पिंगलः सावरे” ag” 
बरन अच्छिर* बंधयो® ॥ 

afr गीत arafa® छंद dea” 
दवरि साहित® गेरियं | 

गज मह ATIC fare’ HEA 
अन नि”? fea दिन ITT ॥ 

घन want’? गिरि जनु wa दिस fea” 
वोय FY) उरब्बरे'* | 

Gofa देषि मन गति होत dat 
दान “Cag पटे भरे ॥ 


one another. Again the metre occurs in the 83rd Canto 
(Indrdvatt), 33rd stanza, in its proper form, but under the wrong 
name málati. 

(१) D reads जो मन । :९) D Faa (९) ९ सांवरे, D सावरें (४) 
Cas: (४) 1) चङ्र। (९) 0 D, misled by the apparent rhyme 
of चामरे, सावरे, transpose the various portions of the first verse, 
reading it thus : 

ae पंच सत्त ति चामरे | 

सब पाद पिंगल सावरे॥ 

कवि जो गन वग ति संधये | 

ws बरन अब्किर बंधया ॥ 
(७) All MSS. मालति। (८) € aa, D बंदनायद। (९) BCD 
साइत, T सद्धित । (१०) Tom. agı (९१) © face, D AI (१९) © 
arafa, D अनन । (१९) 1) चद्यो। (१४) D om. one दिसि। (१४) D 
बोग, after which बौय is repeated. (१६) 1) उरबर। (१७) C reads 
दिन दोष वन गति Grae, D दिन SH सन गत हात» । (१८) A पुंगर। 
(१९) D reads छड रे भड भरे; C 8 पई। 
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३७२ ॥ ३४ ॥ जेत राव FU ॥ ३४ ॥ 


गजदंत कंतिय झलकि उज्जल 
(,पिष्षि daa राइयं । 

रवि facia बदल पसरि धावे 
वाय data साजियं” ॥ 

गज करत“? दंत सुमंत ऊरध 
चंद उप्पम ARAO | 

मनो am पंतिय वार उडुन”) 
are fafa सा afer ॥ 

धर? मत्त दंतिय सेन बंधिय 
THO छवि”? कवितामयं\` | 

मनें मेघ बरषत fat’? कोंधत'*० 
अब्भ बुढि” गिरि aaa ॥ 

गति नाग गिरवर गात RRO 

कूट कज्जल Tata” | 

धर चलत गिरवर बरून बारुन 

स्याम बदल इल? we ॥ 


(x) C reads पिषिषयं यन,  पंषो प्रथ राइयं। (१) 3 पंतिन। (३) B 
सपरि। (४) ABT सञ्जयं, 1) साजयं। (४) © करत। (६) D ea, 
उ हंडकें। (७) 0 उडमन गाइ, D उडवन गाद । (८) 4 घर। (९) 4 
qw, AT, as usual. (१०) D wat (छवौ?)। (११) A gae, 
BT eave; read kavitd-m-ayam. (११) aft । (१६) D कुंडत। 
(१४) 0 wafe, T वद्धि। (९४) D सामयं । (९९) DATI (१०) 
1) vere (१५८, Dom. (१९) € घले, Dae 


॥ ३४॥ जेत राव जुध ॥ ३४ N ३७३ 


झटकत as दिपंत पाइक 
बनि समथ पसु yore” | 
(अति सेन सा परि कोन पुज्जे 
(४ज्ञोग जुगति सु TA ॥ 
चय लष्ष मोर ति are गेरिय 
भार झुज्झ अलुज्ञवे | 
घुरसान षान ACTH आरब 
सञ्जि सेन अबंझवे® ॥ १८ ॥ 
छंद भ्रमरावली” ॥ 
Cast बर साइ तुरंगम तुंग | 


(९) ट पुछु। (PAC “वें, D ¥1 (३) B omits from कति सेन up to 
चअलुज्भवे | (४) C reads जोन सुगति। (४) T पुञ्जवे। (६) C yama, 
D अबंभवें। (७) This is the same curious metre as in the 
26th Canto, 22nd stanza. What is commonly known as the 
bhramardvalz is a syllabic measure, consisting of 5 anapaests. 
The bramardvalt of Chand’s Epic, on the contrary, consists 
of an alternation of two distinct syllabic measures, each 
consisting only of 4 feet; wiz., either 4 anapaests or 4 
amphibrachs. The first is properly called Trofaka or Totaka ; 
the other, Mottdima. In our stanza, the first 4 lines are 
in the Motiddma measure, all the rest are in the Trofaka. In 
the 22nd stanza of the 26th Canto, the first 28 lines are 
Trotakas, the next 12 lines are Motiddmas, the next 2 lines 
are again Zyotakas, and the last 4 lines are again Motédamas. 
Both the Motiddma and the Trotaka are well-known to Chand, 
and often employed by him separately; thus Motiddma in 
Canto 27, 63; 32, 27; 83, 28; 31, 23 et passim; Trotaka in 
Canto 28, 68; 29, 15; 31, 5, 9, 19 et passim. (€) € सने, D oe | 


gos ॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


an” कवि चंद उपंम कुरंग ॥ 

सितं सित चोर गुरे गजगाइ | 

तिनं उपमा बरनो न न जाइ” ॥ 

ज्ञ सजे हय गोरिय साहि षरे । 

तिन देषि' रवी रथ के बिसरे ॥ 

दिषि सेन तिनं उपमा सु करो | 

सु मना नदि पूर छिली” दुसरी ॥ 
afe” चंद्‌ कविंद्‌ इदं कवितं । 

गुरूबं९ कपि षं मनके चढतं? ॥ 

बजि बाज? HR धर सद AT । 

सु मना कठ*” तार बजंत तुर ॥ 
गजगाइ गुरं सित (सोभ घगे | 

मनें सोत के Gra’? भान उगे ॥ 
नभ के") तिमर जित") कें समर | 
aq’ s fata” सु पाल?” परं ॥ 
faa ओपम चंद बनी बनि के। 


(९) 1) छजें। (२) 0 जाइ। (३) उ देष, 1) देषत (४) C feet! 
(४) Dati (९) 0 1) गुरवं। (७) 0 चटितं, D चडतं। (८) B बाजि, 
Taai (८) 0 शब्द । (१०) 1) कढ। (११) D सान षमें। (११) 0 
के, DI (१३) 1) उरन, ०. ॥. (१४) ट fafati (W) B जिन, 0 
जिति, D जोत । (१६) B feats (१७) BC D मना । (१८) C करन। 
(९९) BY! (१०) D माल । 


॥ ३४ ॥ जेत राव जुध॥ ३४ ॥ Le 


सुध O मनु गंग तरंगनि के" ॥ 
जग इथ्थ बने हयके सिरयं | 
९गलि प्रब्बत हेम ZH बरय॑ ॥ 
बर पष्पर सोभ करे तनयं | 

मनु अक्क अरक्क” fat घनयं ॥ 
तिनकी इरवाय फुलिंग* सजै । 
सु कहे कवि चंद कुरंग लजे ॥ 
बहुरे न न आसन जो डरयं | 
मन मत्त मनो” बहुरे बरयं° ॥ 
मन गत्ति fret इत? अत्ति पढी । 
इय AVA राग न सास कढी ॥ 
बिय वाय ATR न बंध चढे। 
कवि चंद्‌ पवंन न बाद बढे ॥ 

सु उड़े न न धावत yR gë | 
गति मान सुसील'° बिसाल उर ॥ 
पय मंझत^\? अश्वत आतुरथं | 
fava नच पातुर आतुरयं`) ॥ 


(१) BDT Sy (२) A reads मनु रंगगतरंगनि कनि के। (३) 79 
omits this and the following lines. (४) Bawa! (५ D waa 
(९) 1) मांनुं। (७) 0 1) वनयं। (८) 00) यत। («) 1) मानससोल | 
(१०) C मंडित, D मंडत । (११) C transposes च्यात्र पात्रयं । 


१७६ ॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


ढुहु” पार ("अषार अवड परी । 
मनु गावहि इंदनि® बंध धरी ॥ 
हय अप्पिय yaa” साहि बर | 
a गह" चहुआन पयाल पुर ॥ २० ॥ 
दृहा ॥ 
सबें सेन गोरी सुबर 
चढिग षान जमसोज | 
प्रात सेन चतुरंग सजि 
fz षान नवराज ॥ २१ N 
चौपाई) ॥ 
Ogafafa ढाल fagfefa बनाई | 
Safe’) उड़े आकाश") are ॥ 
चरन Bata’? गारीस साई? | 
सेन Tara west बनाई'९ ॥ २२॥ 


(९) 2 दोङं। (१) CD read ware आवड परो। (३) SoD, ९ 
इंद्रनि, ABT इंदुन । (Cama: (४) ० ae, Dati. (QB 
परं। (७) The chaupdi of this stanza, and of the 24th stanza, 88 
given in all MSS, does not scan, having 17 instants instead 
of 16. (८) All MSS ढलमिल्ो c. m. (९) C बनाइ, D वनावो। (१°) 
All MSS डब्मरो ०. m. (११) 0 च्याकास, D mat । (११) D eras (१९) 
All MSS चाचरन; á to be read short, m. ०. (१४) C साइ, D att! 
(१५) All MSS चहुआन, c. m. (१६) D ware! 


A 
॥ ३8 ॥ जत राव FY ॥ ३४॥ ३७७ 


Sur ॥ 
समरस उप्पर समर किय 
चावदिसि अरुनग्ग | 
मुष गारो चहुआन fate 
"ज्यों? रावन लगि अग्ग ॥ २३ ॥ 
चोपाई ॥ 
OMT” रन चहुआन waza” । 
बञ्जिग वाय “सुज्झि न न fetes ॥ 
धुंधर अब्भ बदर” fafa HÈT | 
सुज्झि न अंषि कन्न? सुनि aA ॥ २४॥ 
कवित्त ॥ 
az az जागिनिय 
सुक्र wer’? सुरितानं | 
Raga दिसि ara 
बैर कहा” चहुआनं N 
सिंघ वाम भेरवी 


(१) D भर। (१) C omits this line. (६) D जूं। (४) C omits this 
line, except सर्पाइय । (४) D समया । (९) So 0; BT सपङ्गोय, D 
सपडीय, A sua, c.m. (७) C reads सुकिल नरि उट्डिय ; D शभिंन 
नंद उठोय। (८) 0 बदल । (८) D reads धुधर अभ बरनि भद । (१०) © 
क्रोन (११) नंद॑, Tats (९२) 0 अछ । (१६) D समा । (१४) A 
वांन । (१४) D कन्या । (१६) D संघ । 
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A 
३७५८ ॥ १४ ॥ जेत राव जुघ॥ १४ ॥ 


गद्दक' बाली गारी fefa | 
गुर पंचम रवि aa” 
राइ ग्यारमा सुरंग ससि ॥ 
इंसान मध्य” देवी Teta” 
NE RAST TI बदक | 
आकाश महि गज्या गयन 
परी बूंद्‌ बेवं गहक N २४ ॥ 
दृहा ॥ 
ज्यों ०जगदीसइ कान दे 
anne” न€ fae’ कोन । 
fafa उत्तर पछिम gA 
fata भरन दाउ दोन ॥ २६॥ 
छंद UTA ॥ 
परे धाइ Sra” दीन हीनं HE । 
मुषं `° मार मारं तिनं मान सद्ध ॥ 
परी आवधं हाड बज्जे निसानं । 
बजे हक्क UC दमामे न जानं ॥ 


त Se ee SSS 

(९) C afer, D गहकी । (९) D aati (इ) ९ afte! (४) D पद्दौक । 
(४) C कमंम । (६) 0 केंद्‌ । (७) © reads जगदौस कु कान दै, D जगदोस र 
कान दे । (८) तकसौोर = Arabic sañ (९) fai (९०) (: कडं, D 
agi (९९) ० दा om. इ; doi must be read dus, or with short oO; 
and the two shorts of doi stand for one long. (११) D ae । 


A 
॥ ४४ ॥ जत राव TH ॥ १४ ॥ RSE 


बढे Mad” इथ्य सामंत रूर | 

घुर बे निसानं बजै जैत पर” ॥ 
कटे” वे सनाइं(? झनक्क उनंगी । 
मनां आवधं इथ्य बच्जे चिनंगी( ॥ 
परे पीलवानं मदं सरक दंती | 
ढलो ढाल ढाल TAR तुरंती ॥ 

फुरे इथ्य ऊनं मुरक्की उरक्को | 

मुरे घार धारं सुधार” मुरक्षी ॥ 

तुटे सिप्पर कार फूले समंती । 
अस्वौ राइ BL छुटै नब्भ हुंती ॥ 

परे सार तीर ळनक्कंत TSH | 

Gee तीतरं जेम सों पढि” गञ्ञे ॥ 
ae सार गोरीय se सभानं | 
aa? cee ofa पावै न जञानं ॥ 
तुटे सीस जुज्झे कमंधं त Ae । 

चले रुद्धि धार fas पास गच्छे ॥ 
धरा भारती गंग पारथ्य ATE”) | 


(१) 1) आवधें। (९१) € स्रं, D शुरं । (९) 1) कढें। (४) सताद्वं। 
(४) 0 विनंगो । (९) € मके, मरक । (©) सुधौर । (८) D सौरपरः। 
(९) A om. this line. १०) 01) पंष। (११) € छूर। (११) Aae, 


(१३ Dari (१४, 1) पखिनौ । (१५) 1) पांतौ । (१६) D 


भारथो । (१७) BD चाइ ०. m. 
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A 
३७८० ॥ ३४ ॥ जत राव जुध ॥ ३४॥ 


मनो safe” at सिंध का” मिलन” घाडे 
फुटी") वारि घार चली” ईस सीसं | 
लगे धार घार रजं रज्ज कीसं ॥ 
मनो ae” Bret परे बूंद पानी | 
Sat” लुध्यि पावे न नद्दो वानी"? ॥ 
मनं) भाद्‌ ले सो समुट्राइ कोनी । 
(९९उठे HE सोसं उपंमा समूलं ॥ 
मनो पावकं प्रलय किधों श्रोन erat | 
दाऊ"? दीन धार aa कोपि रीसं ॥ 
तिनं क्रोध करि धार? आकास सीसं । 
परें लुथ्थि लुध्यी अलुथ्यी AT वे? ॥ 
इसे जु देष्या न दानव्व BF ॥ २७ ॥ 
कवित्त ॥ 

चतिय TEC’ पर TET 

बीर घरियार ठनंकिय । 


(१) D उपटे । (९) ए कू । (९) 0 मिलंव। (४) 1) थाइ। (४) 4 
wai (९) 1) चलं। (७)0 तत्ञ। (८) 0 दलो, Dewi (९) 1) 
सोथ । (१०) D वोहानो । (११) 1) मान । (११) D reads oe wy | 
(१३) 0 sad, D प्रलयं, both ०. m.; read pralaya as Sev अनये 
kidhd as J J for —ı (१४) Real dot with short o. (१४) 0 
wRr (११) 0 घारि। (१७) 0 लोथि, D लोथ। (१८) A जबे वें, B जर्बे 
चे, ७ 1) aaa, T जब बै । (९९) CD देवं। (९०) C प्रहर | (११) D क्षाइर । 


॥ ३8 ॥ जेत राव शुध ॥ ३४॥ ३८६ 


गारी वे" सा इथ्य 

चंपि चहुआन सु तक्किय” ॥ 
घरिय इक्क बनि सेन 

स्र सामंत परष्षिय ” | 
धरि Atsi करि बग्ग 

बैर सु बिहान” षरक्किय ॥ 
करबार"” धारि सिप्पिर are 

एक हाइ उप्पर परे? | 
दिसि वाम चंपि दुञ्जन eae 

उसरि सेन सम्हौ भिरे ॥ २८॥ 
fafa नंष्पो है” नरिंद 

भूमि धुज्जिय*” घुर तार । 
मना बदर AISA") 

सह पर सद पहार ॥ 
sha नाल चमंकि 

(९९मंझ धुंधर छबि लग्गिय | 


(१) 0 वें। (२) 0 इंकोय । (९) 1) परोष्षइ। (४) C विक्षौन। (५) 
0 करवारि, D तरवार । (६) € सिप्र, D सौपर। (७) So after 0 D 
which have एक होय But पर ; A reads एक हाइ सिप्पर पर , but BT 
read एक हाइ सि डप्पर पर । (८) 1) समा भर । ९) Cy 10"; DFI 
(९०) C D yfai (११) © D गज्जेत । (११) D vert! (१३) D reads 
we धर धर थवो स्लगोय, A मंक धुंधरय विलय | 


BTR ॥ ३४॥ जेत राव जुध ॥ १९ ॥ 


रवि ओआपम कवि चंद 
चंद मावस घन उग्गिय ॥ 
अरि सेन afn fefa बिडुरिय 
परे” मध्य सेना घनिय” । 
धनि धनि afte सामेस सुअ 
ae? अरि a तिन बर गनिय ॥ २८ ॥ 
इत्त पान मारूफ 
फिरत उसमान ata ढहि | 
इन दुज्जन हय नंषि 
वाग आजानबाइ गहि ॥ 
इते दोह अथ्यम्या 
रर बर सिंधु” aaa” | 
मुकत तट्ट» मिलि ax 
स्याम” रन अप्प अपन्नो ॥ 
सांषला रूर सारंग efe 
जुरि जुवान पंचा इनौ । 
केइरी गोर अजमेर पति 
परौ झुज्झि रन भाइनो? ॥ ३० ॥ 


(१) 3 परो । (२) 0 धनिय। (३) 0 इहि, Dee: (४) DYI 
(५) AC सपन्तो । (ई) 1) मुंकत। (७) D तडि। Data (९) 0 
अपत्त्ये। (१०; 0 भायनो । 


॥ ६४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ RER 


दृहा ॥ 
fafa घट्टिय फट्रिय” तिमिर 
fafa रत्ती धवलाइ | 
(०सेसव में जुब्वन कळू 
तुच्छ तुच्छ दरसाइ ॥ ३१ ॥ 
कवित्त N 
जाम निसा पाछली 
सेन सञ्जिय दोउ बीर | 
सामंतां चहुआन 
आनि गोरी कछि मोर ॥ 
भान पयान न भयौ? 
करे ट्रिग cere चडिय | 
ता पहिले? पायान 
जोध रन BATA” कड़िय ॥ 
अदि हार वोर गोरी सुवर 
चाइआन दिन सु fea घन। 
करतार इथ्थ कित्ती” कला 
सरन मरन तकसीर न न॥ ३२ ॥ 


(x) D कडिय (x) D तौमर; BT ति तिमर । (३) 0 reads सेस मे 
जघ ज कछ। (४) € तुक्ष bis. (४) BD दाऊ, read short 0. (९, D 
भख्यो । (७) D पेचले। (८) Dana । (९) Dam 


A 
३८४ ॥ ३४॥ जेत राव AY ॥ ३४ ॥ 


छंद भुजंग प्रयात ॥ 
परौ साहि गोरी सुरत्तान गाजी" | 
चपी'? राज सेना कमं पंच भाजी ॥ 
asi area” बीर बीर नरिदं | 
लग्यो धार घार सची कित्ति चंदं ॥ 
अनो एकमेकं? घरो अड पच्छी” | 
फटी सेन गोरी मुरी सा तिरच्छी ॥ 
दाऊ? दोन बाहे देऊ”) इथ्य लाइ । 
परौ जानि वाराह पारद्धि राइ ॥ 
कटे कंध बंधं RAY निनारे | 
मनां पत्त रत्तं वसंतं सुडारे ॥ 
न नं अश्व A चले इथ्य राजं । 
न नं चित्त wa OCR रत्थ देजं ॥ 
घनं अश्व फेरे चले अश्ववाहं ० | 
तिनंकी उपंमा कवी चंद ATS ॥ 
ae पत्ति अगें रहे ज्यों Hes । 
चितं इत्ति wa अगे स्वामि घटं ॥ 


(१) AC asim, D भूयंगो । (९ C Dom. (९) D माकी । (४) © 
अपि, 0 चपि or घपि ?। ४) Casati (६) ० 7; Add, B 
aq, C सिची | (७) Read eka m-ekam. (८) C gat! (¢) D reads 
साइ चच्छो (le) Read dow with short ०, (११) 1) अख । (११) 1) 
om. from Tat up to a in the last line of this page. (१३) C ° राद । 


॥ १४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४॥ कप्य 


बरं कञ्ज माला ग्रही Ta सत्यं | 

चढे धार घार FS” रब्बि रत्यं ॥ 

TAO रभ Cat टगं टग्ग आई | 

मनो पुत्तली कइ़कर सी लगाई ॥ 

TERT बीर TERT पाई | 

मनो पातुरं चातुरं सा” fears ॥ 

देऊ बाइ सेना देऊ बोर टेल | 

मनो डिंभरू” जानि egy षेलं ॥ 

तजे आवधं सब्ब इक” तेग साझ | 

करे भाग बिंबं अरी काप वाइ ॥ 

जबें बिड्री” सेन गोरी नरिदं | 

fed थान थानं मनो प्रात चंद ॥ 

परे षान चोसट्टि TE” बाहु“ राई | 

दृं मुक्ती? Tra’? कवि” कित्ति गाइ 

SET ॥ है हरे 

परत साहि गोरी सुधर 

है गे भूमि" भयान। 


३0० ee ee ee ee 

(९) 7 रहो । (२) 1) fafei (६) 1) ऐहो (e) Two shorts for 
one long. (४) D से। (९) 8 ढेलं, 1) सेलं। (७) BT डिभूरू, 1) 
डोभरू। (८) 4 बिइरो। (८) ०7 बाइ। (१०) 0 मुकलो । (११) This 
is the word from which Chand’s Epic, the Prithirdj Rdsaw or 
Rds takes its name. (१) C D transpose fafa कवि । (१३) B 
गाडी । (१४) D भोम। 
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श्प्द्‌ ॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


रन संध्यौ सुरतान कैं 

परी बोंटि चहुआन ॥ ३४ ॥ 

छंद भुजंगो ॥ 

परी बीट गारी सुरे मोर षानं। 
aa साहि गारी गछ्यो” कोपि वानं ॥ 
न का कंध कड '? चहूवान fast” । 
परयो धाइ पावार भर” wera”) fet”) ॥ 
लग्यौ सत्त बेंनं सुलित्तान साह्यो | 
तहाँ० मीर मारूफ अग्गे गुरायौ ॥ 
घरी अड झुझ्यौ करो छत्र धार'। 
a® सब्ब सामंत विचि® तीन धार ॥ 
ge आवधं सब्ब *अरिहत्थ लाजी । 
Oat आइ सोसं गुर गुरज® बाजी ॥ 
गज? गइन” प्राहार fas SETA । 


तबे गञ्जनी साइ पावार STEN ॥ ३५ ॥ 
कवित्त y 
Cafe गारी सु विहान 


इत्य अप्पो चहुआनं । 


(१) D भयंगो; C omits this stanza. (१) D ग्रस्या । (३६) A ae । 
(४) D Aa, दोनं। (४) D घाव। (ई) Two shorts for one long. 
(७) D frei । (=) D reads तवै आअ सौसं गरं जंत वाजो । (९) A सौमं । 
(१०) A गज । (९९) ७ omits the two first lines of this stanza. 
(९२) D reads a गा० पमार | 


1 ३४ ॥ जेत राव जध | ३४॥ ३७9 


चामर छत्त TARO 

तषत लुट़े सुरतानं ॥ 
गारी बे” हुस्सेन 

बीर षड" आहुट्टिय । 
मानतुंग” चहुवान 

साहि मुष के बल gira” | 
मध्यान भान प्रथिराज तप 

बर समूह दिन दिन चढे” | 
जस जोातिमंत संभरि धनिय 

चंद बीज जिम बर बढे ॥ ३६ ॥ 


इति श्री कबि चंद बिरचिते प्रथिराज रासा के” 
राजा” आखेटक मध्ये गारी” पातसाइ” आग- 
मन”) जैतराइ« पातिसाहि बंधन? नाम चोती- 
समो) प्रस्ताव समाप्तः ॥ ३४ ॥ 


nnn os 


a ee 

(१) 1) रषंत । (१) C inserts च after #1 (६३) 0 D Tè! (४) 8 
भांगतुंग। (४) A षडिय। (९) 0 1) बळे । (७) 3 रासके, C रायसे, D 
रासें; after it A inserts गल चंद वरदाई aa, B चंद बिरदाइ क्रत । 
(=) C Dom. (९) 01) Sacra (१०) 0 7 ग्रइन । (११) B बतोसमे, 
T वेतिसमो, C D om. (९१) A Com; B adds संपूर्णम्‌ । 


3 co 2 


न 


॥३५॥ अथ” कांगुरा जुड प्रस्ताव लिष्यते ॥३५॥ 


— ७०७0 ७ बळ 


कवित्त ॥ 
fran? ट्विसनि समात'* 
आइ जालंधर रानी | 
कहे राज सो” वचन 
₹ सु कंगुर द्रुग जानी ॥ 
ता तुटो कर पान 
लेह में वाचा दष्षिय | 
भाट” भान धुर जीति 
ue पच्छे फिरि अष्पिय ॥ 
CANT भोर अगे करे 
दल भज्जे” मति सत्ति? करि | 
बरनी सुलच्छ* लच्छी सहज 
परनि? राज STARY TAT ॥ १॥ 


(९) D reads अथा राजा कांगरे पांनो ग्रहण कथा लष्यते, and the 
Index of D has राजा कांगरे stat ग्रचन wate बेन परणणं समयो | 
C reads अथ कांगरा राय जड़ प्रस्ताव । (२)  केतेक। (३) Or divide 
दिवस निस मात । (४) 0 रूं। (४) DT Gai (६) 1) भाट । (७) CD 
wa) (८) Catal (९) 0 छुलक्षि लकक्षो । (१ ) 1) पनो। (११) 0 
SE | 


॥ ३४ ॥ कांग्रुरा जुध ॥ ३५. ॥ ३८९ 


FET ॥ 
afar राज कंगुर दिसा 
द्यौ भाट फुरमान” | 
के आवे हम सेव पय” 
के faat® न्यप भान ॥ २॥ 
कवित्त ॥ 
तब सुनि भान afte 
सबद्‌ उब्भार? अतुर बर | 
रे जंगली”? जुवान 
भाहि yaa’ अप्पन बर ॥ 
जा षजुआ'® saan’? 
ताइ का“) ट्नियर”” AÀ | 
जाइ चना Arar 
ताइ का भाठी कापे ॥ 
हुं नीति जानि अंन्तरित*? न करि 
तृ लाभी आतुर अतुर | 
इन बात ताहि( आगे अवनि 
आई फुनि"* FF सुतुर ॥ ३ ॥ 


(१)  लिलयं। (३) 0 009. (३) 0 1) wel (४) Persian wloys 
“ mandate.” (४) € पथ । (ईं) D जोती । (७) D reads सब डभारी यतूर 
बर। (८) 3 सबर। (९) € जच्चार। (१०) 1) लंगलो। (११) Does 
(१२) € weer, D ware, Skr. खद्योत “ firefly.” (१३) D यतितैज | 
(१४) 1) कांइ। (१४) A prékrit form for दिनकर | (१९) B om. 
(१७) D अनोत। (१८) 1) मोह | (१९) (! पनि। a 


३८० ॥ ३४ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५॥ 


दूहा॥ 
सुनि रु) दूत पच्छो fact 
कहो राज सों बत्त । 
तमकि तान लीने] न्त्रपति 
AAT सुजोधन पत्थ ॥ ४ ॥ 
कवित्त ॥ 
चढिग” राज प्रथिराज 
सत्थ सामंत रूर भर | 
हैं गे) रथ चतुरंग 
गोरि जंबूर नारि सर ॥ 
कूंच HA अरि भान 
आइ BN” षग बज्या | 
जनु कि मेघ में वीज 
तमकि तातै हाइ TET” ॥ 
आदत्त झरत झारत परत 
Osta धार धर पेर चलि। 
इत उत्त” खर O लरत 
घरी पंच रवि रथनि© इलि ॥ ५॥ 


(१) 80 0); & 307 क, cem. (२) D चढौ गज। (९) 0 00 इय 
गथ। (४) D arti (Casati (९) 1) reads श्रौत धार धरय इर 
चस । (७) 0 उत्तर । (८) 0 D षेले। (९) 0 1) रथन | 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ३९१ 


SET Nl 
fara भान afaare करि? 


जन जन” मुष मुष जानि। 
Care fragt दामिनी 
सब चकचोंधिय आनि ॥ ई ॥ 
कवित्त ॥ 
घग बाहिय भिरि भान 


अरिन अडर धर किन्नो। 
जय जय“ मुष उच्चार 

सीस उम्मापति लिनो ॥ 
रिज्ञ रू लिग उत्तमंग 

अमिय विष जंग सु ढरयो | 
ठंडौ मंडिअ संघ” 

नदि भौ अंग जु परयो ॥ 
वीभच्छ भयानक भय उमा 

रुद्र रुद्र सुष हास EAB” | 
सिंगार बोर अच्छर बरन 

नव रस Gate नरिंद दुख” ॥ ७ ॥ 


(१) Com. (१) D जोन जोन (probably for जिन जिन) | (३) AB 
उ) T prefix मन which exceeds the metre, but is to be understood 
C, to suit the metre, reads सन रि विछट्टो दामिनो (४) C चकचोंधो 
D चकचंधो । (४) “ जेज। (ई,C रोभि। (७) € संधि, D SYI (=) 
D wa, दूय; AT read 34 । 
a 


RER ॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध॥ ३५ ॥ 


दृहा ॥ 
सम") भिलाष गंधव ह 
नारद्‌ Gat’? गान | 
संकर कलकिंचित भयो 
MEMA प्रामान® ॥ ८॥ 
कवित्त ॥ 
जोति समर भिरि भान 
परी अरि am अरिष्ट | 
रन ofa न ग्रह गइय 
बरत अच्छ्रि न AO fago ॥ 
ag न? मंस कहु अंस 
TRAE सस्त्र बस्त्र TE | 
ब्रह्मथान© सिवधान 
थान देषीय न जम जह N 
aa) न अगनि रवि भेद afa 
तत्व जाति जञातिह मिल्यो | 
इह देष चरित प्रथिराज नें 
कवित रद्द जुग जुग चल्यो ॥ € N 


(९) Tew (९) 4 तुमर, BD तुंबर, 7 तुंमर। (९) 0 1) अप्रामान | 
(४) A C7 गईय ०.०. (४)  बरन। (६) 4 ननि। (७) ९ fsa | 
(=) SoD; ABCT at (e) Daa! (१०) ABT feat, ०. m. 
(९९) € D नन । (११) So D; & 307 दाष। 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ RER 


इह परत चहुआन® 
माष at सु रथं रवि। 
दिन पूरन पुनि wat 
faz झंकुरत भान छवि ॥ 
fea पूरन पुनि भयौ 
इरइ HNI उतक ठं । 
vin मनोरथ रंभ 
ब्रह्म भग्गो चित गंठं ॥ 
झल इलत नीर काइर मुषन 
प्रलय FAT रन” Ta TE | 
दिनपति पतं न सह तप्प तन 
भान भान “भेदं न तह ॥ १० ॥ 
तब ATT पाहन 


£ 


(१) 1) रह। (१) D चङ्यान। (९) D omits this line. (४) This 
is the reading of C and D; but A B T read : 
दिन पूरन पुनि भयो 
इर भग्गो उतकंठ 
afn मनारथ रंभतो 
चतुरानन भगि चेत 
डारि रथ मग्ग GAR ॥ 
we इलत, etc. 
Here one line is too much, and the whole does not easily scan. 
In meaning, the two versions do not much differ. (४) € कलडत, 
D कडत । (९) 4 BT मभ। (७) 0 जह। (८) ABT भेदंत AT | 
(€) D पालमं। 


3D m 


३८४ ॥ ३१ ॥ कांगुरा जघ ॥ २४ ॥ 


चित्त चिंता उप्न्नी । 
सुनि भाटी भर" मरन 
सरन कोइ सुदि न मन्रो ॥ 
fafa अंतर करि ध्यान 
मात कंगुर आराधी । 
सा आई न्वप GTA” 
कहे सुनि बात अगाधो ॥ . 
मा भति अनेक जानै न को 
मा सेवा के परिलहे । 
भावी बिगत्ति Bt प्रति" Sr 
ता प्रधान झुठ कहे ॥ ११ ॥ 
चौपाई ॥ 
७वचनह मात कहो”? समझाइय | 
fafa पलभ्रमित गमत वरु आइय N 
भाटी न्वप ast) षे आइय | 
(९९ काली are’ कि इंकि जगाइय ॥ १२५ ॥ 
तब कन्हा“” परधान बुलाइय | 


(१) 0 भर मम नर । (१) 0 आये, Dri (९) 5 रूपन, T सुन । 
(४) ९ हूं,  छं। (४) 0 प्रक्रति। (९, 0 झुंडइ। (७) ABT वचन, 
om. ह, ९. m. (र) D inserts समच after wet: (€) C Dam वर। 
(१०) 1) कन्या । (११) D omits this and the following two lines, 
up to sundiya. 


॥ ३४ ॥ कांगुरा जुध ॥ १५ ॥ ETS 


मात“) बचन को जगति सुनाइय ॥ 
दिल्लीपति दल ले चढि आइय | 
करो सुमति fafs हाइ भलाइय ॥ १३ ॥ 
gE ॥ - | 
(का चिंता सुविहानं | 
HOE” हाइ जा के परधानं ॥ 
स्वामि वचन किन्नो? परमानं | 
लरि भञ्ज दुञ्जन WEA ॥ १४ ॥ 
कवित्त ॥ | 
सो सुपनंतर राज 
ta fae सु कक्षा रचि। 
बर बंसी ससिपाल 
पल्ह आयो सुसेन सचि ॥ 
- BH एक असवार 
लष्ष se” पाइल'?” भारी | 
अप्प सेन उपयरें 
जुगं जुग गहि उच्चारी ॥ 


(९) C मौत । (१) This line is short by four instants, in all 
MSS. (a) D कम्य; C add qv after it. (४) 0 कौठा । (४) 2 AR, 
(९) SoC; D शुचि, ABT संति, the same as सचि। (७) 3 दल । 
(८) 1) पालय । 
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req ॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ १९ ॥ 


घरि” डड” अड अप सेन मुरि 
wee”? उररि दुज्जन परिय । 
चढि गयो बीर परवत TET 
सामंतां कुंडल फिरिय ॥ १५ ॥ 
बर रघुवंस प्रधान 
राज मंड्या विचारिय | 
बालि बीर इम्मोर 
भेद जाने धर सारिय ॥ 
बाट घाट बन FE 
(9धरा पडर नद्‌ घाट | 
तुम अब्ब^ जान? न्त्रिमान® 
ata पडर बन” बाट ॥ 
भगवान” देहु नारेन बर 
ea मंत जंपौ सु तुम | 
शालंधराज जंबूधनी 
स्वामि” wad Hefe AC हम ॥ १ ॥ 
सुनि हाहलि इंमीर 
इत्थ नारे न्वप अग्गे | 


(९) All MSS. चरौ, c.m. (१) A Com, (६) 0 पक्ष। (४) 1) 
reads धरा पंच धर नद Me) (५) 1) सब। (९) 0 जानि। (७) Dew 
माल । (=) 0 1) ati (४) D Saaki (१०) CD prefix we, c. m. 
(११) D साँम । (११) © धुम । (१६) SOC D; 7 त इम, 4 wae, Bae! 


॥ ३४ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ३८७ 


सकल भूमि” को भेद 

राज जानै र भम्ब ॥ 
अति सु बिकट बन Te 

चळे संग्राम न होई | 
SANA NAUTI 

चढन fate होर” न काई ॥ 
बन बिकट” जूइ परवत गुहा 

बर बेहर बंकम ITA | 
sea” भयानक अतिसरल 

बर प्रस्तर जल” नहि सुषम ॥ १७॥ 

छंद सुजंगी० ॥ 

बनं जा fava विषं बाज कट” । 
घनं व्याध आघात ता Ae” घंटं ॥ 
TE जा पजूरी घनं जूथ भार” | 
जिने वास आसं लगे पंक मोर ॥ 
घनं Wat’) जाति बंधे धनकी । 
गिर देषतें nfa aR मनक्की ॥ 


(९) 0 भाम । (१) ABT spell Ax, compounding it with faf% । 
R) Date! (४) B amami (४) ABT transpose नहि जल | 
(९) D iam: (७) ee: (क, Cats (९) D फार । (१०) 0 
Wet) (११) 1) WÑ i 


३८८ ॥ ३५ ॥ कांगरा जुध ॥ ३५ ॥ 


झरे झरनि( Me सु आघात सोर | 
faa’ सद्द या ae” ता अंग मोर ॥ 
ea” afer राजं चले इत्य डोर | 
sa इक्क पच्छ बियं ज॑न जार ॥ 
बजे सद सह परच्छंद उट्टे | 
सुने कंन सार सु धीरज्ज छुट्टे ॥ 
TH हाइ राजं पथं सत्त ST | 
दिये इत्थ तारी तिनं कोन बुंधे? ॥ 
at सुकले राज नारेन बीर | 
ननं षग्ग मग्ग' सधे इक्क तीर ॥ 
ad काम नाही NATA प्रवानं | 
देऊ सेन रघुबस VC सेन भानं ॥ १८॥ 
ZTT 

मानि मंत चहुआन को 

qatar” AE १० दाइ बीर | 
ताजी तुंग aafaa 

षां gaa दिय भोर ॥ १८ ॥ 


(१) Two shorts for one long. (१) C जिसे, D जोते। (इ) 1) 
reads Wen Waa मर । (४) C इथं। (४) C उष्टे । (९) 1) wai (७) 
C ee: (८) Conjectural, from root बध “know,” modern Hindi 
बभा 01 बंक ; ABD बंध, Cae: (९) 0 aal (१०) D Aree 
(१९) CD दिया। (११) D देऊ। 


॥ ९५ ॥ कांगुरा जध ॥ ३५ ॥ ३६८९ 


कवित्त ॥ 

तब लगि पान सुपान 

हत्य aria ate लिय | 
नमि चरननि कर” athe? 

रास आराहि अंघि बिय ॥ 
ताजो तुंग सुअत्थि 

जे न रुके बर faa” करि | 
नीतिराव कुटवार(* 

संग दीना afte afr? ॥ 
बारंग बीर बज्जर बहिर 

निधि निसान ast सुभर | 
नेपुरह% अप्प बरनी बरा 

जस“? मुकट्ट” प्रथिराज बर ॥ २० N 
बर भरियं बर अप्प | 

लियो फुरमान aft? | 
लाज राज”) बिंटया"० 

जानि पारस बिच चंदं ॥ 
श्रीयकाज श्रीराम 


(१) D prefixes न। (२) 0 कारि। (a) Date: (४) ABDT 
बोच 0. 70. (४) 19 काटवार। (€)CD बर। (७) BD नेपरड | (3) 
CD prefix छु। (९) D म॒ुगट। (१०) D राल । (११) D बंडोज । 


8०० ॥ ३५॥ कांग्रा जुध ॥ १५ ॥ 


सु छल इनमंतइ AS” | 
स्वामि काज सामंत 

बिया धर मंझब Ta” ॥ 
जसतिलक इत्य चहुआन कां 

qa दल जित्तन” चल्यो | 
रविवार सुरंग सु सत्तमैं 

गुन प्रमान जंबुअ” JEN I २१ ॥ 

छंद पड्दरी ॥ 

नारेन TINS") चढ्या काज । 
बाल हित वाम कोददह ति ताज N 
दाहिनें खग्ग संमुद्द फुनिंद | 
AFU बाल बाल हित इद ॥ 
ear सिंह कौद्ह ति वाम । 
उत्तरे देवि\? दाहिन सु ताम ॥ 


(९) & BD वेसें, Tad: (१) AT जसें, 0 जसें, 1) लेसइं। (९) B 
fatı (४) 1) siqa, 0 जंब, om. च। (४) 070 बोर गढ । (र) © 
afai (७) AC are, B कोर; AC always spell rg; B has कोर 
once, and are twice’; D has ate twice and काद once; T has ale, 
केंद and केद, each once; the word evidently means “ side’’; 
compare the Panjabi ater “ arm,” “shoulder,” and the Hindi 
कार “edge,” “border.” (८) A नोंरूप, © नरूप। (€) D सोद । 
(९८) D देव, 0 दार । 


(७) ८ न न। (८) 4 नंदौनौ । 


॥ ३४ ॥ कांगुरा जुघ ॥ ३५ ॥ 


दिसि वाम are घूघू ट्क । 
फुनि करे अंग केकी Tee ॥ 
उत्तरे डार? वाराइ Tar” | 

डह करे ais” fafa बाम तत्थ ॥ 
बंदर"? विरूर दाहिने सह | 
Bate न° कंन नंदनो? नह ॥ 
कुरलंत वाम» सारस समूह | 
gE न गिद्धि पच्छै अजू ॥ 
कुरलें त कग्ग चित्त इतहीन । 
इंसीय वाम आनंद कीन ॥ 
Ost कहत Ca करि गइ मत्य | 
चहुआन पित्थ रिज्ज्ञेव तत्थ ॥ 

हां Sa राव दीनो faze | 
आनंद IA नोसान AT ॥ २२ ॥ 


शहा awa ढील न करिय 
हल्ल करिय अरि मत्य | 


3c 


8०१ 


(९) 4 अग। (१) 0 D दार। (३) 0 1) सश्थ। (४) 1) सांमि। (४) 
D वनर। (९) B omits this line, D reads शुंनोयें क्रनोसाननद | 
(९) € भाम (Re)  मुंकें। (११) 
Se = HE ॥ (११) C D omit the remainder of this stanza. (१३) 
C D omit the 23d dihd. 


8०० ॥ ३५ ॥ कांगुरा जघ ॥ ३५ ॥ 


are fare” हमीर कों 

हाहलि राव सु कत्थ ॥ २३ ॥ 
चढि wa बंदे सुकन” 

भागइ जे प्रथिराज | 
बर Wad बेदेस सधि 

बीर बजी रन बाज ॥ २४ ॥ 

छंद पडरी ॥ 

आरस'? लीन Shana” नरेस । 
सजि सिलद्द सुभर मंडी सुभेस ॥ 
सिंगिनी ga गा गंठि थाल | 
aft अंग पतंग भे पानि काल" ॥ 
नेजा सुरंग बंबरि बिपान। 
अट्टार टंक षंचे कमान N 
YI? सुरंग TA गजराज हालि। 
जाने कि भूमि” बदल fa चालि ॥ 
अति इत्त दकि धर धरकि, छ 
चतुरंग सेन“? fag पास aia ॥ 


(१) Sanskrit विरुद्‌ । (१) Cara, D waa; Skr. शकुन । (R) 
Sanskrit wrw । (४) D जोगुंनो । (४) 50 € 0; A vifa खाल, BT 
qifa खाल । (९) 0 धय । (७) 0 वहुंनि, 1) भाम । (८) A इकि, om. द्‌ । 
(९) C D सु, instead of धरकि । (१०) D सेन्य । 


॥ ३४ ॥ कांगुरा जध ॥ ३५ | 


चासंत तोर सब तुंग मानि | 

गढ मुंकि गइ आ छंडि थान ॥ 
आवाज बज्जि दस दिसा मानि। 
afaat संकि गय मुक्ति थान ॥ 
बल्लभ सुवाल गय बाल मुक्कि। 

रा रत्थ नारि चकि नय सुचक्कि ॥ 
ag” दुकूल नग नगन चडि । 
मंगलिक जानि वन्नौर कडि ॥ 
९फटिअं सु वास tera” दिषाहि । 
ना” ग्रह सुह्ेमगिरि aa गाहि ॥ 
aa ति हार ae बाल नारि । 

तिन की उपंम बरनी सुभार ॥ 
तुट्ंत सुति पगपगन मान | 

Cada तोय पिय का निसान n 

के दुरत धाइ चित्त चिचसाल । 

ते” safe” सुचित पुतलिय बाल ॥ 
ता मध्य“ जाइ रहे षंचि सास | 


४०३ 


(१) 4 wag, C पट्टे, 1) फडे, BT फेड । (१) 0 धुलियं, D wal (३) 
0 D रंगत । (४) 0 D prefix मानो, c. m. (४) D qeat सन्ति। (OC 


D om. 


(७) & 3 7000, (८) & ma (¢) 1) मधि। 
30 ४ 


क 


8०४ ॥ ३५ ॥ कांगुरा STE ॥ ३५ ॥ 


मानहु कि रचि चित्र बिलांस ॥ 
सुरसुकी दीन भइ बाल वाम | 
अग्गे सुबाल दोसहि सुताम ॥ 
कंविचंद्‌ सु ओपम रक बार | 
(उत्तरौ राइ रूपद्द सवार ॥ 
चिचइ ति साल रष्षी ति बाल | 
नइ परहिं बढि ते तिहित काल ॥ 
दज्झवे aife® मंदिर fa रिञ्जि। 
चै न पाइ मानं उरलाञ्झ ॥ 
देषंत सु मनगति भई पंग । 
Oeste ara रति कोटि रंग ॥ 
age उगति" तिन देषि बाल | 
माना कि रास मझें गुपाल® ॥ २५॥ 
Zur ॥ 

बंस दुजन घर गाडि फिरि। 

तब लगि दुज ति संपंन ॥ 
wae रघवंस में | 

से गढ सबर प्रपंन ॥ २६ ॥ 


(१) CD prefix rats (२) BT वांदि। (९) € D च्यलुज्क । (४) D 
prefixes मानो, ०. m, (४) गनो, om. ड) (९) 1) गोपाल । 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ४०५. 


RATA ॥ 

सबै रर सामंत 

पल्ह बंध्यो गढ स्विन्नो | 
थप्पी राम नरिंद 

इत्थ फुरमान सु feral” ॥ 
तुम रहिये इन” थान 

जाइ? कंगुर संपत्तौ | 
मिल्यो? जाइ प्रथिराज 

राज सम्हो प्रापत्तो ॥ 
“आनंद फते तप तुज्झ बल 

“घन समूह आइय सुधर | 
सुवभर सुधाइ तेरह परे 

faa” दाहिम्म नरिंद बर ॥ २७॥ 
सबै भूमि अरि गाह 

आन"? फेरी चहुआनं । 
पर्यौ भान रघुबंस 

बीर बचे फुरमानं ॥ 
मानवास नरिद 


SSS 

(१) 0 दिन्यो। (१) 0 इचि, 0 इ (R) A BDT prefix हूं, which 
exceeds the metre and is to be understood. (४) ABT frat । 
(x) € reads आ० सामते सपतु बल । (१) 1) फड । (७) D prefixes |e | 
(८) 8 बिन । (९) € गाहु1 (१०) C wif) (११) C आलनवास | 


ged ॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ N 


राज THAT तिन थान | 
बर बंध्या अरि साहि 
षूंन कव्या परवानं ॥ 
बर बरनि बीर प्रथिराज बर 
बर रघुवंस बलाइयो । 
fea देव दसाम बर भूमि बर 
त दिन सुरंगइ% पाइयो ॥ २८॥ 
दृहा ॥ 
परिनि बोर प्रथिराज बर। 
बर सुंदरी TTS ॥ 
देवव्याह दुज्जन दवन। 
दिन aÙ सु अच्छ ॥ २८ ॥ 
ववित्त ॥ 
दक्षिनदत्त? gai 
तुंग नासा गज गमनी । 
9९सासनि गंध रुषं? जु चारु 
कुटिल केसं रति रमनी? ॥ 
(बर जंघन Bz पथु® सुरंग 


(९) & 3 0८ प' सुरंगन । (१) AD परनि। (९) € पध्योर, D पधार । 
(४) D देषत । (४) D omits this portion, up to रमनो । (€) This is a 
redundant line, with 14 instead of 11 instants. (©) Persian ह) 
ruth. (८) 3 13 1) ]' रंनौ। (८) ABT पथ, 0 om., Skr. श्थ। 


॥ ३४ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ४०७ 


कुरंग लज्जे छविहीनं'? | 
इह आपम कवि चंद 

इत्थ करतार® स Ata” ॥ 
बर बरनि बीर प्रथिराज बर 

Oqa निसान बज्जे सुबर | 
जंबूव राव” CAT नें 

WA काज दीनो ज कर ॥ ३० ॥ 
बर बरनी? दै इत्य 

गुंट अप्ये जु एक सो । 
चौर म्टगंमद्‌ मधुर 

च्रेम0 सुं? सत्त दोन RCY ॥ 
अइ सुरंग गजराज 

बाज ताजी BLY दासी | 
बर लच्छी) चतुरंग 

चंद्‌ दिष्षिय Qt भासी ॥ 
feat व नाथ ढिली fear 


(९) A 0 om. (९१) C Brat, कोनो । (३) D कोरतार । (४) D prefixes 
wei (४) 1) राइ। (९) 01) सु। (७) 3 aa (C)B ane, 
C Raagi (९) 1) चरम । (१०) 1) सह। (११)०१ ti (१२) 
So 0; ABD Tur; Ar. ९५00; बाज may mean “ horse”, or it 
may be the Arabic wax “some.” (१९) 0 afa, (१४) CD 
पिष्षिय | 


gr 


8०८ ॥ ३४ ॥ कांग्रा ज॒ ॥ ३५ ॥ 


अरिन जीति बर परनि XY | 
(२)संजीव काम Afaa सु ढिग 

बर नीसान बरनि Ku ३१ ॥ 

Fer ॥ 

आयी न्त्रप दिल्लीपुरद 

बर बज्जे निरघोष | 
डाला पंच afte संग 

मद्धि सुंदरि अदोष ३२॥ 


इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराज रासा" RO 
कांगुरा® fax? नाम पेंतीसमा प्रस्ताव“) 
TATA: A ३५ N 


COA कागुरा जुद्द सम्यो समात्तः ॥ 


(९) C परनिवो | (१) Com. the last portion, up to बरलि के | 
(९) ^ 3 7 बघाष ०. m. (४) 10 मधु । (४) B.D रास, € रायसे। (६) 
C D insert राजा पानो awa after रासा के। (७) C D insert राव 
after कांगुरा 1 (८) 07 D insert करन after विजे। (€) B तेतोसमा, T 
चेतोसमा; CDom. (१०) 0 Dom. (११) & संपूरन, उ संपूणेस । . 
(११) A 8 D omit the last sentence. 


